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पदाधिकारियों की पहल 
50 हजार रुपए ओर दो 


be व्यापारियों की हो रही ऑनलाइन निगरानी 


लोटाया 


प्रयागराज। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार 
मंडल और शाहगंज सर्व व्यापार मंडल के 
पदाधिकारियों की पहल से एक व्यापारी को उसके 
50 हजार रुपये और दो नए मोबाइल वापस प्राप्त 
हो गए। 50 हजार रुपये नकद और दो नए मोबाइल 
मिलने के बाद व्यापारी ने व्यापार मंडल के 
पदाधिकारियों का आभार भी जताया। अखिल 
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और शाहगंज सर्व 
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की पहल से एक 
व्यापारी को उसके 50 हजार रुपए और दो नए 
मोबाइल वापस प्राप्त हो गए। 50 हजार रुपए नकद 
और दो नए मोबाइल मिलने के बाद व्यापारी ने 
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का आभार भी 
जताया। दरअसल तीन अगस्त को शाहगंज बाजार 
के एक व्यापारी की दुकान के बाहर खड़ी उसकी 
स्कूटी पर एक बैग मिला। बैग जब खोला गया तो 
छः | उसमें दो नए 
Fs ड #१ मोबाइल एवं 50 
टी, | ^ हजार नगद मिले। 
५ ˆ इसके बाद 
४ ... . अखिल भारतीय 
उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष अनिमेष 
अग्रवाल ने पूरे बाजार में इसका एनाउंसमेंट भी 
करवाया और पुलिस को भी सूचना दी। अमर 
उजाला में भी यह खबर प्रकाशित हुई। अनिमेष ने 
बताया कि बैग में रखी दवा की पर्ची से संबंधित 
डॉक्टर तक पहुंचे । वहां से पर्ची में लिखे व्यक्ति की 
जानकारी हुई। उसे सूचना दी गई तो वह प्रयागराज 
पहुंचा | सारी तस्दीक करने के बाद उसके 50 हजार 
रुपये और दो नए मोबाइल बैग समेत सौंप दिए गए। 
जिलाध्यक्ष लालू मित्तल ने कहा कि यह कोई पहला 
अवसर नहीं है जब किसी भी व्यापारी का खोया 
हुआ सामान पैसा उसको वापस किया गया हो। इसके 
पूर्व में भी तमाम लोगों के गुम सामान व्यापार मंडल 
की सजगता से वापस किए गए। इस अवसर पर 
योगेश भार्गव, रघुकुल तिलक, उमाशंकर केसरी, 
गंगेश माधवानी, रमन गुप्ता आदि मौजूद रहे। 
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घटकी 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


पहलः राजकीय विद्यालयों 


प्रयागराज। राजकीय विद्यालयों में 
शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संयुक्त 
शिक्षा निदेशक डा. दिव्यकांत शुक्ल ने 
ऑनलाइन निगरानी की पहल की थी। उनके 
कार्यालय में 27 जुलाई को माध्यमिक 
शिक्षा निदेशक डा. महेंद्र देव ने कंट्रोल रूम 
का शुभारंभ किया था। राजकीय विद्यालय 
के शिक्षकों ने पढ़ाने में लापरवाही की तो 
कंट्रोल रूम से प्रधानाचार्य के पास फोन आ 
गया। वह तुरंत सक्रिय हुए और शिक्षक को 
कक्षा में भेजा। सप्ताह भर में मंडल के 50 राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचायाँ को फोन करके चेताया गया। 
इसका असर यह हुआ कि शिक्षक समय से कक्षा में उपस्थित होने लगे और विद्यार्थी बेवजह बाहर नहीं निकल 
रहे हैं। राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक डा. दिव्यकांत शुक्ल ने 
ऑनलाइन निगरानी की पहल की थी। उनके कार्यालय में 27 जुलाई को माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेंद्र 
देव ने कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया था।इस कंट्रोल रूम से मंडल भर के 450 राजकीय विद्यालयों के सीसीटीवी 
जोडे.गए। इसके लिए चार कर्मचारियों की तैनाती की गई। वह विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि को देख रहे हैं। 

बच्चों के बेवजह कक्षा से बाहर टहलने, शिक्षकों के न आने या कक्षा खाली होने पर प्रधानाचार्य को फोन 
करते हैं। सप्ताह भर में 50 विद्यालयों को टोका गया। यह कार्रवाई नहीं, केवल उनकी जिम्मेदारी के प्रति आगाह 
किया जा रहा है।इसका असर भी दिखने लगा है। अब शिक्षक समय से कक्षा में पहुंचने लगे हैं। राजकीय इंटर 
कालेज प्रतापगढ़ के प्रधानाचार्य ने सुधार नहीं किया, इसलिए उनको नोटिस भी जारी किया गया है। 

राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए जेडी ने यह तरीका अपनाया है। इससे पहले 
उन्होंने ऐसा प्रयोग यूपी बोर्ड की परीक्षा में किया था। बोर्ड परीक्षा की निगरानी सीसीटीवी से हुई थी। इसलिए 
पेपर लीक नहीं हुआ और शुचितापूर्ण परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि हमारी मंशा शिक्षकों को दंडित करना नहीं, 
बल्कि उनको अध्यापन के लिए प्रेरित करना है जिससे जीआईसी से भी टॉपर बच्चे निकलें। 


मेडिकल कॉलेज के वार्ड फुल, 


जमीन पर इलाज 

झांसी। मेडिकल कॉलेज में तेज वायरल बुखार 
और डायरिया के रोगी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। 
बुधवार को मेडिसिन और बाल रोग विभाग की 
ओपीडी में रोगियों की लाइनें लगी रही। करीब 5 
रोगियों को चिंताजनक हालत में भती करके उपचार 
किया गया। इमरजेंसी में तेज बुखार के चार बच्चों 
और पांच बड़े लोग भर्ती किए गए। वहीं, बुधवार को 
वाड़ों में बेड नहीं मिलने पर कुछ रोगियों को जमीन 
पर लेटाकर उपचार किया गया | मेडिकल कॉलेज की 
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हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


मूल्य : 2 
नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण 


शहर के वाहन स्टैंड बनेंगे आधुनिक 
जर्जर मालगोदाम को गिराया जाएगा 


वाराणसी(जीकेबी)। नगर 
आयुक्त ने शहर की पार्किंग 
व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 
पुराने मालगोदाम को गिराने का 
` निर्देश दिया। इसके साथ ही ऑटो, 
/ दुपहिया और चारपहिया वाहन स्टैंड 
/~ (क का भी हाल जाना। 
4] नगर आयुक्त अक्षत वर्माने शुक्र 
ड वार को शहर के पार्किंग स्टैंड का 
निरीक्षण किया। साथ ही कैंट स्थित जर्जर की मालगोदाम की स्थित देखकर उसे तत्काल गिराने के आदेश दिए। 
इस मालगोदाम में पहले 34 दुकानें थीं, जिसे शासन के आदेश पर निरस्त किया जा चुका है और इसे नगर 
निगम सील कर चुका है। 
नगर आयुक्त ने अवर अभियंता से कहा कि मालगोदाम को गिरवाने की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। 
इसके बाद उन्होंने लहुराबीर, दुगाकुंड के तीन वाहन स्टैंड, जालान घर, संकट मोचन में चल रहे ऑटो वाहन 
और दुपहिया व चार पहिया वाहन स्टैंड का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने कहा कि स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त 
कर यहां बैठने की व्यवस्था, बोर्ड और ई-चाजिंग की व्यवस्था की जाए। 
व्यापारिक संगठनों से अपील, प्रतिबंधित प्लास्टिक का न करें इस्तेमाल 
नगर निगम के बैठक सभागार शुक्रवार को व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की गई। अपर नगर आयुक्त 
दुष्यंत कुमार मौर्य ने सभी से प्रतिबंधित प्लास्टिक के झोले का प्रयोग न करने की अपील की। कहा कि सभी 
सस्टेनबुल प्लास्टिक या बायो डिग्रेडेबल कंपोस्टिंग बैग का प्रयोग करें। 
इसके अलावा 43 अगस्त से 45 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर-घर तिरंगा लगाने की 
अपील की | बैठक में व्यापार संगठन के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा समेत अन्य मौजूद रहे। 


राज्यव्यापी 'हरघर तिरंगा' अभियान की ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान से शुरुआत 


फैलेगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरे राज्य और 
प्रत्येक गांव में लागू किया जाएगा, जहां रोड शो 
रैलियां, तिरंगे के साथ सेल्फी, स्वतंत्रता सेनानियों का 
अभिनंदन और अन्य पहल भी की जाएंगी। उन्होंने 
विश्वास जताया कि सभी के सहयोग से यह अभियान 
सफल होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार 
आम लोगों के हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं 
और पहलों के माध्यम से राज्य के लोगों की सेवा कर 
रही है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों 


मेडिसिन ओपीडी में सुबह आठ से दो बजे तक 266 


रोगी आए, जिनमें करीब 40 ने बुखार की शिकायत 
की 


एक माह बाद भी शुरू नहीं हो सकी [खून की जांच 
बकेवर, कानपुर(जीकेबी)। बकेवर के 50 शैया अस्पताल में मरीजों की खून का जाँच होना शुरू नहीं हो 
सकी है। जबकि अस्पताल में एक माह पूर्व ही सीबीसी मशीन को पहुंचाया जा चुका है। मशीन को इंस्टाल 
करने में बरती जा रही 
लापरवाही का नतीजा है कि 
मरीजों को अभी भी जांच के 
लिए प्राईवेट पैथालॉजी पर 
भटकना पड़ रहा है। कस्बा 
के 50 शैया अस्पताल में 
शनिवार तक सीबीसी मशीन 
को चालू नहीं किया जा 
सका। मशीन के चालू न 
होने से अस्पताल में अभी 
तक सिर्फ किट से ही मलेरिया शुगर की जांच हो रही है इसके अलावा अन्य जांचों के लिए मरीजों को प्राईवेट 
पैथालॉजी पर ही जाना पड़ रहा हे। बताया जाता है कि मशीन को इस लिए इंस्टाल नहीं किया जा सका है कि 
अभी तक इसको अटेच करने वाली केबिल उपलब्ध नहीं हो सकी है। वहीं जब इस सम्बंध में जब सीएमएस 
डा वीरेंद्र भारती से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने सीबीसी मशीन को जल्द से जल्द इंस्टाल कराने 


के लिए लिखा है। सम्बंधित ठेकेदार से भी उन्होंने जल्द से जल्द मशीन इंस्टाल कराने के निर्देश दिए हैं। 


प्रधानमंत्री मोदी ने नटवर सिंह के 


निधन पर शोक जताया 

राजस्थान के भरतपुर जिले में जन्मे नटवर सिंह 
2004-05 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 
के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) 
सरकार में विदेश मंत्री थे। 

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को पूर्व 
विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर शोक जताया 
और कूटनीति व विदेश नीति में उनके योगदान की 
सराहना की। लंबे समय से बीमार नटवर सिंह का 
शनिवार देर रात निधन हो गया। वह 93 वर्ष के थे। 
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नटवर 
सिंह के निधन से दुखी हूं। उन्होंने कूटनीति और विदेश 
नीति की दुनिया में समृद्ध योगदान दिया। वह अपनी 
बुद्धिमत्ता के साथ-साथ बेहतरीन लेखन के लिए भी 
जाने जाते थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके 
परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे नटवर सिंह ने गुरुग्राम के 
मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां वह पिछले 
कुछ हफ्तों से भर्ती थे। राजस्थान के भरतपुर जिले में 
जन्मे नटवर सिंह 2004-05 में तत्कालीन प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील 
गठबंधन (संप्रग) सरकार में विदेश मंत्री थे। उन्होंने 
पाकिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवाएं 
दी थीं और 4966 से 4974 तक तत्कालीन 
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय से जुड़े हुए थे। 


मुंबई। भारत की स्वतंत्रता के लिए लाखों स्वतंत्रता 
सेनानियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हर घर 
तिरंगा अभियान हमें सदैव उनके बलिदान की याद 
दिलाता रहेगा।यह अभियान राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा 
क्योंकि यह अभियान अब ह्यजन आंदोलनह बन चुका 
है,ह मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने कहा । सांस्कृतिक 
कार्य विभाग और मुंबई नगर निगम के संयुक्त 
तत्वावधान में आयोजित राज्यस्तरीय हर घर तिरंगा 
अभियान का मुख्यमंत्री शिंदे के हाथों शुभारंभ किया 
गया, इस समय वे बोल रहे थे। मुंबई शहर के पालक 
मंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगर के पालक मंत्री 
मंगल प्रभात लोढ़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य 
सचिव और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के 
अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, ग्रामीण विकास 
विभाग के प्रधान सचिव के. गोविंद राज, मुंबई नगर 
निगम की अतिरिक्त आयुक्त डा. अश्विनी जोशी, 
अतिरिक्त आयुक्त अमित सैनी, मुंबई शहर के 
जिलाधीश संजय यादव और अन्य गणमान्य व्यक्ति 
इस अवसर पर उपस्थित थे। 

आगे बोलते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि इसी 
ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान पर वर्ष 4942 में 
स्वतंत्रता संग्राम की शुरूआत हुई थी और 'चले जाओ' 


॥ आपातकाल पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान 


दियी तानशातके आगेनयायपतिकरेेशेषुलो' 


जोधपुर।पातकाल को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप 
धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। जगदीप 
धनखड़ ने कहा कि यदि उच्चतम स्तर पर 
न्यायपालिका इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे झुकी 
नहीं होती, तो आपातकाल की स्थिति नहीं आती। 
उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत पहले ही अधिक 
विकास कर चुका होता। हमें दशकों तक इंतजार नहीं 
करना पड़ता। जगदीप धनखड़ ने गत दिनों कानून के 
शासन के प्रति न्यायपालिका की हढ़ प्रतिबद्धता की 
सराहना की, साथ ही भारत के इतिहास के एक दर्दनाक 
अध्याय - जून 975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती 
इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल - पर भी 
विचार किया। 

आपातकाल के दौर को आजादी के बाद का 
“सबसे क्रूर और काला दौर' बताते हुए, धनखड़ ने 
चिंता व्यक्त की कि इस दौरान न्यायपालिका का 
सर्वोच्च स्तर, जो आमतौर पर बुनियादी अधिकारों 
का एक दुर्जेय गढ़ होता है, निर्लज्ज तानाशाही शासन 
के आगे झुक गया। उपराष्ट्रपति ने कहा, सर्वोच्च 
न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आपातकाल के 
दौरान कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए किसी 
भी न्यायालय में नहीं जा सकता। उन्होंने असंख्य 


नागरिकों की स्वतंत्रता पर इस फैसले के गंभीर प्रभावों 
की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 
25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने 
का संकल्प लिया है, ताकि यह याद दिलाया जा सके 
कि जब एक व्यक्ति ने भारत के संविधान को 
लापरवाही से रौंद दिया था, तब क्या हुआ था। 
संविधान के किसी भी हिस्से का पालन नहीं किया 
गया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान, एक 
व्यक्ति ने स्वतंत्रता को बंधक बना लिया था।बिना कि- 
सी गलती के गिरफ्तार किए गए लोगों को न्यायिक 
मदद लेने से रोक दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 
9 उच्च न्यायालयों के उन फैसलों को पलट दिया, 
जिन्होंने पीड़ितों के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह 
न्यायालय 9 उच्च न्यायालयों की उस सचित्र सूची में 
था। मुझे वास्तव में इस संस्था का हिस्सा होने पर गर्व 
है! ! उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने स्वतंत्रता को बंधक 
बना लिया और देश भर में हजारों लोगों को बिना किसी 
गलती के गिरफ्तार कर लिया गया, सिवाय इसके कि 
वे भारत माता और राष्ट्रवाद में दिल से विशवास करते 
थे। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय 
नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय 
साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने क्रमशः भारतीय दंड 


का नारा यहीं दिया गया था. इसके बाद पूरे देश में संघर्ष 
का आंदोलन फैल गया और लाखों लोगों ने देश के 
लिए अपनी जान दे दी। मुख्यमंत्री शिंदे ने आगे कहा 
कि शहीदों की देशभक्ति, प्राणों के बलिदान की स्मृति 
और इन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम 
पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नई पीढ़ी के बीच तिरंगे- 
राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सदैव आत्मीयता बनी रहे। 
उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में हर घर 
तिरंगा अभियान को बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। 
मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि इस वर्ष नागरिकों 
में देशभक्ति की भावना जागृत करने के प्रयास के रूप 
में राज्य में ढाई करोड़ घरों पर झंडा प्रदर्शित किया 
जाएगा, साथ ही वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, फर्मो और 
दुकानें पर भी झंडे फहराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 
हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग 
त्याग, साहस, प्रेम और शांति का प्रतीक है। उन्होंने 
कहा कि हम नई पीढ़ी में आत्मविश्वास पैदा करने के 
साथ-साथ इन भावनाओं को विकसित करने का भी 
प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, ₹इस अभियान 
को और अधिक हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ 
क्रियान्वित करने से सर्वत्र देशभक्ति के फूल खिलेंगे 
एवं पुष्पित होंगे तथा पूरे प्रदेश में देशभक्ति की सुगंध 


“अल हू श 
Ft E 5: 


संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता 
(सीआरपीसी ) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 
जगह ली है और ये एक जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। 

उन्होंने कहा, ये कानून हमें औपनिवेशिक विरासत 
से मुक्त करने और उसकी मानसिकता से छुटकारा 
दिलाने के लिए हैं। ये कानून हमारे द्वारा, हमारे लिए 
है... । धनखड़ ने जोधपुर में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन 
में न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, 
(नए कानूनों को लेकर) मिशन मोड में रहें, इनके 
प्रति जुनूनी बनें, लोगों को इनकी जरूरत है । क्रांतिकारी 
बदलाव आए हैं। इन कानूनों को लागू करने में आपकी 
तैयारी और भागीदारी ही इस क्रांतिकारी कदम की 
सफलता को निर्धारित करेगी। 


ने ओलंपिक की विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीते 
और तिरंगा फहराया, उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के 
स्वप्निल कुसाले, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, हॉकी टीम 
ने भी पदक जीते और यह निश्चित रूप से गर्व और 
आनंद की बात है। अपने प्रारंभिक भाषण में अतिरिक्त 
मुख्य सचिव विकास खारगे ने कहा कि हर घर तिरंगा 
अभियान पूरे देश में लागू किया जा रहा है । उन्होंने कहा 
कि यह अभियान राज्य में भी बड़े उत्साह और देशभक्ति 
की भावना के साथ मनाया जाता है। उन्होंने यह विश्वास 
भी जताया कि पिछले दो वर्षों की तरह इस वर्ष भी 
महाराष्ट्र इस अभियान को लागू करने में सबसे आगे 
रहेगा। कार्यक्रम की शुरूआत से पहले, मुख्यमंत्री 
एकनाथ शिंदे और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने स्मृति 
स्तंभ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के 
बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने पदयात्रा और साइक्लोथॉन 
प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 
मुख्यमंत्री शिदे ने तिरंगे कॅनवास पर हस्ताक्षर किए और 
सेल्फी पॉइंट पर तिरंगे अभियान की सेल्फी ली। 
मुख्यमंत्री नेइस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों 
सहित सभी लोगों को तिरंगे की शपथ भी दिलाई। 
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्र- 
छात्राएं शामिल हुए। 


नागपंचमी के अवसर पर 


आल्हा का आयोजन 
कलवारी, बस्ती(जीकेबी)। बहादुरपुर क्षेत्र के 
ग्राम पंचायत वैष्णोपुर में शुक्रवार को नागपंचमी के 
अवसर पर आल्हा का आयोजन हुआ । ग्राम प्रधान 


किशोर कुमार 

आल्हा गायक यादव के नेतृत्व में 

आल्हा का 

ने वीरगाथा का (ला, 

बखान करते हुए पय! दाश 
आबेडकरनगर 

श्रोताओं को आल्हा गायक 

मत्रमुग्ध कर Riess 
विवाह का 

दिया | किया। आल्हा 


गायक ने वीरगाथा का बखान करते हुए श्रोताओं को 
मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने भुजरियों की लड़ाई के 
नायक आल्हा, ऊदल, ब्रम्हा, मलखान आदि की 
कीरत की लड़ाई में विजय की वीरगाथा सुनाई। आल्हा 
गायक ने बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनसे हार गई 
तलवार पंक्ति को सुनाया।आल्हा गाकर जमाल ने आए 
हुए लोगों को खूब हंसाया और लोगों ने प्रेम पूर्वक 
आल्हा को सुना। आल्हा सुनने वालों मे सूर्यभान 
यादव, भगवती शर्मा, भगवान दीन यादव, ठाकुर 
चौधरी, वीरेंद्र यादव, रंजीत यादव, सुशील कुमार, 
दीपचंद, पवन गुप्ता, हरिश्चंद्र यादव आदि मौजूद रहे। 


हथकरघा उद्योग में गुणवत्ता निरंतरता और तकनीक को प्राथमिकता दें अब शहर के अखाड़े गुलजार नहीं होते 


28 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री के मन की बात 
कार्यक्रम की ओर आकर्षित करना चाहूंगा , जिसमें 
उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण 
प्रदान करने में हथकरघा क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश 
डाला था। उन्होंने नए स्टार्ट अप उद्यमों की ओर भी 
ध्यान भी आकर्षित किया था, जो हथकरघा उत्पादों 
और सस्टेनेबल फैशन को प्रोत्साहित करने के लिए 
आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं । उन्होंने 
नागरिकों से स्थानीय हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय 
बनाने का भी आग्रह किया था। 

पिछल्ले कुछ वर्षो में भारत का हथकरघा क्षेत्र 
निरंतरता और स्लो फैशन के प्रतीक के रूप में उभरा 
है। आज मैं मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता को प्राथमिकता 
देने के महत्व पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि हम 
हथकरघा के पुनरु त्थान का जश्न मना रहे हैं अतः 
इस अवसर पर मैं भारत के लोगों से ६. 
क्षेत्र में सतत गति बनाए रखने की अपील 
करता हूं। हथकरघा बुनाई एक विरासत 
वाली शिल्पकला है जो स्लो निरंतर और 
नैतिक फैशन के सिद्धांतों को मूर्त रूप देती 
है। पिछले दशक में लगातार सरकारी 
प्रयासों से फास्ट फैशन से लेकर स्थानीय 
स्तर पर उत्पादित वस्तुओं में उल्लेखनीय 


बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी गर्व से भारतीय 


हथकरघा पर बुने हुए कपड़े पहनते हैं और विश्व स्तर 
पर उनको बढ़ावा भी देते हैं तथा हथकरघा क्षेत्र की 
सफलता में काफी हद तक उनका योगदान रहा है। 
समय आ गया है कि अधिक से अधिक लोग इस 
आंदोलन में शामिल हों । मैं इस क्षेत्र के उत्थान में कताई 
रंगाई और बुनकर के रूप में महिलाओं की महत्वपूर्ण 
भूमिका को स्वीकार करता हूं तथा उनके अमूल्य 
योगदान की सराहना करता हूं । में देश भर के पारंपरिक 
समुदायों विशेषकर महिलाओं के योगदान को पूरी तरह 
से मान्यता और सम्मान देता हूं जिनके बिना हथकरघा 
क्षेत्र के उत्थान की कल्पना नहीं की जा सकती | उनके 
योगदान को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए 
उनके साथ गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार करना 
जरूरी है। 

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन 
की शुरूआत 8 अगस्त। 905 को टाउन हॉल कलकः 
त्ता (अब कोलकाता) में आयोजित एक बैठक में 
हुई थी। इस ऐतिहासिक अवसर को याद करने और 


हमारी हथकरघा परंपरा का जश्न मनाने के लिए 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2045 में 7 अगस्त को 
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। 
हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण और अर्धझग्रामीण आजीविका 
का महत्वपूर्ण स्रोत है जो 35 लाख से अधिक लोगों 
को रोजगार देता है। इनमें से 25 लाख से ज्यादा 
महिलाएं हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र महिलाओं के आर्थिक 
सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण स्रोत है । वस्त्र मंत्रालय ने 
देश भर में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई 
पहल की हैं। 

बुनाई कौशल डिजाइन नवाचार और एंटप्रेन्योर 
क्षमताओं में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए 
शैक्षिक कार्यक्रम 


और पहल 

महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाती हैं। नई 
तकनीकों में निपुणता प्राप्त करके और आधुनिक 
डिजाइनों को एक्सप्लोर करके महिला बुनकर उच्च 
गुणवत्ता वाले उत्पाद बना कर समकालीन बाजारों को 
आकर्षित कर सकती हैं, जो उनके शिल्प की 
सस्टेनिबलिटी को सुनिश्चित करेगी। एम्ब्रॉइडरी और 
प्रिंटिंग द्वारा मूल्य संवर्धन के माध्यम से हथकरघा को 
बढ़ावा देने से पारंपरिक वस्त्रों में नई जान आती है 
तथा अद्वितीय और अत्यधिक वांछनीय उत्पाद तैयार 
होते हैं। एम्ब्रॉइडरी सुई के काम से जुड़ी एक जटिल 
कला जो हथकरघा कपड़ों में गहराई और विशेषता 
पैदा करती है। जरदोजी कांथा या चिकनकारी जैसी 
विभिन्न तकनीकों को शामिल करके कारीगर साधारण 
हथकरघा वस्त्रों को विस्तृत अद्वितीय टुकड़ों में बदल 
देते हैं। इससे न केवल सौंदर्य अपील बढ़ती है बल्कि 
उत्पादों का बाजार मूल्य भी बढ़ता है जिससे कारीगरों 


» बिटिया के ऊपर आलमारी गिरी, में मलबे में दबी 


हादसे में जमींदोज हो गया घर; पीडिता का दर्द 


वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर के येलो जोन में 
गिर दो जर्जर मकान में आठ लोग घायल हो गए थे। 
इन्हीं में से एक महिला ने अपना दर्द बयां किया। यूपी 
के आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु ने अस्पताल 
में भर्ती घायलों को हाल जाना तो सभी गमगीन हो गए। 
काशी विश्वनाथ धाम के पास बीते मंगलवार की सुबह 
जर्जर मकानों के गिरने से घायलों का उपचार मंडलीय 
अस्पताल में चल रहा है । इलाज के बाद डॉक्टर लोगों 
को डिस्चार्ज भी कर रहे हैं ।ऐसे में लोगों को अस्पताल 
से वापस जाने पर रहने की चिंता सता रही है। मंडलीय 
अस्पताल में अभी भी पांच लोगों भर्ती हैं। इसमें एक 
ही परिवार के चार लोग इस बात को लेकर चिंतित है 
कि वह अब रहेंगे कहां। अमर उजाला से बातचीत में 
परिवार के सदस्यों ने कहा कि हादसे में पूरा घर 
जमीदोज हो गया है, यहां से जाकर कहां गुजरेगा दिन 
कुछ पता नहीं है। 

विश्वनाथ धाम के पास हुए हादसे में घायल रमेश 
गुप्ता, उनकी पत्नी कुसुमलता, बेटी रितिका और बेटा 
ऋषभ मंडलीय अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती हैं | इसमें 
रमेश के सिर में चोट आई हैं तो बेटी का पैर जख्मी 
हुआ है। बेटे को भी चेहरे पर जयादा चोट आई है।पूरा 
परिवार एक लाइन में बेड पर भर्ती है। 

उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु 
ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। 
साथ ही अस्पताल के एसआईसी से सभी का बेहतर 
उपचार, जांच करवाते रहने को भी कहा। वह जैसे ही 
रमेश और उनके परिवार के सदस्यों के पास पहुंचे 


गह्य मुक्त 


महाराजगंज (जीकेबी)। जिले के लोगों के लिए 
अच्छी खबर है। जल्द ही पांच सड़कें गडा मुक्त होंगी। 
लोक निर्माण विभाग ने पांच सड़कों की मरम्मत के लिए 
7.97 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया 
है। मंजूरी मिलते ही काम शुरू करा दिया जाएगा। 30 
से अधिक गांवों के करीब दो लाख की आबादी की 
समस्या दूर हो जाएगी। लोकनिर्माण विभाग के अंतर्गत 
नाबार्ड वित्त पोषित (आरआईडीएफ ) की ओर से 
पनियरा में जदी संपर्क मार्ग दुबिअह वा होते हुए रामनगर, 
नौतनवा में महेशपुर मेहदिया से बड़हरा विशंभरपुर जन 
संपर्क मार्ग, नौतनवा में कचहरिया से सीहाभार 
जनसंपर्क मार्ग की दशा ठीक नहीं है। इन सड़कों से 
आने-जाने में समस्या होती है। सबसे अधिक समस्या 
रात में होती है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सड़क 


रहा नहीं तो रहेंगे कहा। इस पर मंत्री ने इस बारे में 
मुख्यमंत्री से बातचीत कर कुछ हल निकलवाने का भी 
आश्वासन दिया। 
बिटिया के ऊपर एसी, आलमारी गिरी, 
मैं भी मलबे में दबी 

कुसुमलता ने बताया कि मंगलवार को भोर में करीब 
3 बजे मकान गिरा तो हम सभी उसमें दब गए थे। 
बिटिया के ऊपर तो एसी और आलमारी गिरी। मैं भी 
मलबे में दब गई थी। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग 
हमारा इलाज तो किसी तरह करवा रहा है लेकिन हम 
अस्पताल से जाएंगे तो रहेंगे कहा, इस बारे में कोई कुछ 
नहीं बता रहा है। पूरा घर ही जमींदोज हो गया है। 
प्रशासन को चाहिए कि वह हमारा मकान बनवाए।जब 
तक मकान बन रहा है तब तक हमारे रहने की समुचित 
व्यवस्था करवाए। 

क्या हुई थी घटना 

मंगलवार को धाम के पास हादसे में 70 लोग मलबे 
से बाहर निकाले गए थे। इसमें अपनी बहन के वहां 
आई आजमगढ़ निवासी महिला प्रेमलता की अस्पताल 
पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, बाकी नौ 
का इलाज चल रहा था।इसमें एक मरीज को मंगलवार 
को ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। एक महिला आरक्षी 
बिंदू कुमारी और आजमगढ़ निवासी सपना गुप्ता को 
ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। इसके अलावा दो मरीजों 
को बुधवार को डिस्चार्ज कर दिया गया | ट्रॉमा सेंटर गई 
सपना गुप्ता को डॉक्टरों ने वापस मंडलीय अस्पताल 


बनाकर शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए फाइल 
भेजा गया है। सड़क बनाने के लिए धन स्वीकृति 
होते हुए निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ कराया जाएगा। 


6. करे ५ A. 
लोगों ने रहने की चिंता बताई। कहा कि घर तो अब 


को बेहतर आर्थिक अवसर मिलते हैं। हथकरघा 
उद्योग में प्रौद्योगिकी और नवाचार का एकीकरण 
बुनकरों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाई को कम 
करने उत्पादकता बढ़ाने और इस पारंपरिक शिल्प को 
संरक्षित करने की दिशा में मह“वपूर्ण कदम है। 
आधुनिक प्रगति ने हथकरघा बुनाई से जुड़े शारीरिक 
श्रम को काफी हद तक कम कर दिया है जिससे यह 
प्रक्रिया अधिक एफिशएंट और अपेक्षाकृत कम श्रम 
वाली हो गई है। कंप्यूटर-एडेड डिजाइन (सीएडी ) 
सॉफ्टवेयर बुनकरों को बुनाई शुरू करने से पहले उन्हें 
जटिल पैटर्न और रंग संयोजनों के सुव्यवस्थित प्रयोग 
हेतु सक्षम बनाता है। इससे न केवल समय की बचत 
होती हैङ्क बल्कि त्रुटियों का जोखिम भी कम हो जाता 
है जिससे उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट प्राप्त होते हैं। 
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) के उपलक्य 

में इस वर्ष मैं सभी से दो प्रतिज्ञाएं लेने का आग्रह 
( करता हूं; पहली हम सभी हथकरघा उत्पादों 
के साथ सेल्फी लेंगे और उसे सोशल मीडिया 
पर साझा करेंगे; दूसरी हथकरघा को अपने 
परिधानों एवं दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। 
छ प्रत्येक हथकरघा वस्तु अद्वितीय है जिसे 

सावधानी एवं बारीकी से बुना जाता है जो इस- 
के बनाने वाले के समर्पण के साथझसाथ उसके 
शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। हथकरघा उत्पादों 
का चयन करके हम न केवल पारंपरिक वस्त्रों की स- 


_दरता और विविधता को सम्मानित करते हैं बल्कि 


कारीगरों की आजीविका में भी महती योगदान देते हैं। 
हथकरघा उद्योग में गुणवत्ता निरंतरता और तकनीक 
को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। हर किसी को क्षेत्रीय 
शिल्पकारों और पारंपरिक बुनाई समुदायों का समर्थन 
करना चाहिए और उनके कपड़ों की खरीदारी के प्रति 
जागरूक रहना चाहिए जिससे इन्हें बनाने वाले लोग 
और यह क्षेत्र लाभान्वित होता है। हथकरघा वस्तुओं 
के निष्पक्ष व्यापार रीजनल मैन्युफैक्करिंग सस्टेनिबलिटी 
और शिल्प कौशल पर ध्यान देने से इस आंदोलन को 
बढ़ाने में मदद मिलेगी और हथकरघा बुनकरों को 
उनका हक मिलेगा। हथकरघा उद्योग का समर्थन कर- 
के हम न केवल एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को 
संरक्षित करते हैं बल्कि महिला सशक्तिकरण और 
लैंगिक समानता के लिए भी प्रयास करते हैं और साथ 
ही संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों (एसड- 
गजी) 2030 को भी प्राप्त करते हैं। 


क | l dl 
भेज दिया। पांच मरीज मंडलीय अस्पताल में भती हैं। 
हादसे में आजमगढ़ के अजमतगढ़ निवासी जिस 
महिला प्रेमलता गुप्ता की मौत हो गई थी, उसके साथ 
मौसी के घर आई बेटी सपना गुप्ता भी घायल है। उसके 
पैर में फ्रैक़र है और रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है। सपना 
को मंगलवार देर रात मंडलीय अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर 
रेफर कर दिया गया था। यहां उसका उपचार तो हुआ 
लेकिन फिर मंडलीय अस्पताल भेज दिया गया। 
निरीक्षण के दौरान जैसे ही आयुष मंत्री सपना के बेड 
के पास गए, वहा मौजूद उसके भाई आयुष ने कहा कि 
मंत्री जी ट्रॉमा सेंटर से प्लास्टर कर वापस फिर मंडलीय 
अस्पताल भेज दिया गया। केवल एक्सरे, सीटी स्कैन 
ही हुआ। डॉक्टरों ने रीढ़ की हड्डी में चोट का सही 
इलाज नहीं किया। इस पर आयुष मंत्री ने मामले में ट्रॉमा 
सेंटर के प्रभारी से बातचीत कर जरूरत पड़ने पर बेहतर 
उपचार की व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया तब 
जाकर आयुष ने राहत की सांस ली। 

मुफ्ती-ए शहर के नेतृत्व में टीम ने जाना हाल 

मंडलीय अस्पताल में भर्ती घायलों का बृहस्पतिवार 
को देखने मुफ्ती-ए-शहर अब्दुल बातिन नोमानी के 
नेतृत्व में भी एक टीम पहुंची। यहां घायलों से मुलाकात 
कर लोगों ने कुशलक्षेम जाना और फल वितरित किया। 
सभी लोगों ने जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। इस 
दौरान अस्पताल के एसआईसी डॉ. एसपी सिंह, 
चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मुकुंदजी श्रीवास्तव से बातचीत 
कर बेहतर से बेहतर उपचार करने की गुजारिश भी 


होंगी सड़के, शीघ्र होंगी राहगीरों की राह आसान 


की मरम्मत हो जाएगी तो सफर आसान हो जाएगा। 
वहीं नौतनवा में बैरवा भरपुरवा से बनकटा जनसंपर्क 
मार्ग की मरम्मत का प्रस्ताव है । इस रूट पर करीब 20 
से 25 गांव जुड़े हैं। सड़क जगह-जगह गङड्लायुक्त हो 
गई है। क्षेत्र के मुनेश कहते हैं कि खराब सड़क से 
आने-जाने से कमर में दर्द की शिकायत होने लगी है। 
अगर यह सड़क आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगी तो 
समस्या नहीं होगी। फरेंदा में परासखाड़ मार्ग से पिपरहवा 
संपर्क मार्ग तक नव निर्माण होगा।इस सड़क पर जगह- 
जगह गड्ढे बने हैं । आए दिन ग्रामीण या राहगीर सड़क 
में बने गडे में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। अजय गुप्ता 
ने बताया कि बांकी माता मंदिर में पूजा अर्चना के लिए 
जा रहा था। अचानक गडे में बाइक लेकर गिर गया, 
गनीमत था कि हल्की चोटें लगी थीं। 


gm Ek 
- ९ ® 


बरेली। नाग पंचमी हो या दशहरा का त्योहार, अब 
शहर के अखाड़े गुलजार नहीं होते। कभी शहर में ही 
आठ-दस अखाड़े हुआ करते थे। अब इनकी संख्या 
सिमटकर एक-दो ही रह गई है। पहले यहां से शारिक, 
इरफान जैसे बड़े पहलवान देश में शहर का नाम रोशन 
कर हैं, पर अब अखाड़ों में सिर्फ यादों का दंगल 
होता है। जिले में कुश्ती के 00 से अधिक खिलाड़ी 
पंजीकृत हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी अपना 
दबदबा कायम नहीं कर सका है | कुश्ती का खेल बेहद 
रोमांचकारी होता है। इसे देखने के लिए लोग काफी 
उत्साहित रहते हैं। ओलंपिक में भी भारतीय पहलवानों 
का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है, लेकिन जिले में इस 
खेल को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों का अभाव है। 

रुहेलखंड केसरी उस्ताद अजीज ने 
जिंदा रखी परंपरा 

वर्ष 796 में बरेली में गुलाब अखाड़े की नींव 


का नाम रोशन किया । बाद में अजीज पहलवान ने 
प्रशिक्षण देना शुरू किया | उन्होंने बताया कि वह 77 
साल की उम्र से ही पहलवानी करने लगे थे। 35 साल 
की उम्र में उन्होंने पहलवानी छोड़ प्रशिक्षण देना शुरू 
कर दिया। अखाड़े में सभी धर्मों के पहलवान दांव- 
पेच सीखने आते हैं। अजीज पहलवान ने निसार, 
खलीफा पप्पू, इरफान, शारिक, उस्मान , मिंटू गुर्जर, 
मनोज शर्मा, हकीम गुर्जर, सुनील यादव, सर्जन, 
अयूब, भूरा मुन्ना समेत कई अन्य पहलवानों को तैयार 
किया है। गुलाब अखाड़ा पिछले कई वर्षो से 
UO घोसी की सरपरस्ती ( अध्यक्षता ) में चल 
रहा है। 

जिले के 5 खिलाड़ी ही हैं लाइसेंस धारक 

कुश्ती संघ के सचिव के मुताबिक जिले में 60 से 
अधिक खिलाड़ी हैं, लेकिन लाइसेंसधारक केवल 
75 ही हैं। दरअसल, कुश्ती के खिलाड़ियों को प्रदेश 


रखी गई थी। यहां के पहलवानों ने पूरे देख में अखाड़े की ओर से लाइसेंस जारी किया जाता है। 


काकोरी कांड के शहीदों को किया नमन 
'सपूतों के बलिदान से मिली देश को आजादी” 


झांसी। काकोरी कांड दिवस की पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन के तत्वावधान में पंडित दीनदयाल सभागार 
में शहीदों को नमन वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहीदों को पुष्प एवं श्रद्धासुमन अर्पित 
कर याद किया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम एवं मुख्य विकास अधिकारी जुनैद 
अहमद ने शुरूआत की। 

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि हमें अनेक सपूतों के बलिदान से यह आजादी मिली है। राजकीय 
संग्रहालय के उपनिदेशक डॉ. मनोज कुमार गौतम ने बताया कि चार फरवरी 922 में गोरखपुर के चौरीचौरा 
की घटना के बाद गांधीजी की ओर से फरवरी 922 को बारदोली (गुजरात) में असहयोग आंदोलन 
को स्थगित करने की घोषणा की गई। 

इस निर्णय ने क्रांतिकारी आंदोलन को पुनः जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहीद चंद्रशेखर 
आजाद, शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद ठाकुर रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्ला खान, शहीद 
राजेंद्रनाथ लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी युवकों ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर 924 में 
हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की | संचालन आसमां खान ने किया। मुख्य वक्ता डॉ. नीति 
शास्त्री, मोहन नेपाली रहे | निशांत भदौरिया और राधा प्रजापति ग्रुप ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मौके 
पर सुनील कुमार, नीतू सिंह, डॉ. उमा पाराशर सहित स्कूली छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं। 


य पचायत उप चुनाव की मतगणना स 
पांच गांव के प्रधान ओर 33 ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित 


महराजगंज(जीकेबी) । त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच 
संपन्न हुई। पांच गांव के प्रधान निर्वाचित हुए। वहीं 33 ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए। मतगणना प्रक्रिया 
शांतिपूर्ण ढंग से हुई। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीते हुए उम्मीदवारों के समर्थकों ने खुशी का इजहार 
किया। जानकारी के अनुसार, पनियरा में सात, परतावल छह, निचलौल 70, लक्ष्मीपुर एक व फरेंदा में चार, 
बुजमनगंज में चार तथा धानी ब्लॉक में तीन, घुघली एक ग्राम पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। सहायक 
निर्वाचन अधिकारी धनंजय दुबे ने बताया कि सकुशल निर्वाचन संपन्न हो गया है। कहीं किसी भी प्रकार की 
दिक्कत नहीं हुई। 


कुंती देवी ने छह मतों के अंतर से जीत दर्ज की 


लक्ष्मीपुर(जीकेबी)। ब्लॉक के ग्राम पंचायत करमहवां बसंतपुर में ग्राम प्रधान पद के लिए मंगलवार को 
मतदान हुआ। कुल चार प्रत्याशियों में कुंती देवी, गुड़िया, मनीता और सरोज के बीच कड़ा संघर्ष रहा। कुंती 
देवी को 237, गुडिया को 237, मनीता को 76, सरोज को 40 मत मिले, जबकि 8 मत अवैध रहा। कुंती देवी 
ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गुड़िया को छह मतों से पराजित किया। सहायक निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र नाथ 
पांडेय ने बताया कि कुंती देवी ग्राम करमहवां बसंतपुर की प्रधान निर्वाचित हुई। 


दो महिला प्रत्याशी की जीत 

सिंदुरिया/मिठौरा (जीकेबी)। विकास खंड के मिठौरा के ग्राम परसामीर व देऊरवा प्रधान की मृत्यु के 
बाद ग्राम प्रधान पद की रिक्त पड़ी सीट पर मंगलवार को उपचुनाव हुआ था। बृहस्पतिवार को वोटों की गिनती 
में उषा देवी 544 मत पाकर विजयी हुईं। वहीं उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी गुड़ी देवी को 478 मत मिले। 22 मत 
अवैध पड़े | परसामीर में तृप्ती सिंह को 958 वोट और प्रतिद्वंदी माधुऊ को 764 मत मिले। 78 मत अवैध 
मिले। इस तरह से 94 के अंतर से तृप्ती सिंह ने जीत दर्ज कराई। उन्होंने दूसरे नंबर के प्रत्याशी महेंद्र कुमार 
को 305 मतों से करारी शिकस्त दी। जबकि तीसरे नंबर के प्रत्याशी रामचंद्र को 89 मत मिले। मतगणना के 
दौरान कुल 34 मत अवैध मिले हैं निर्वाचन अधिकारी निरंजन अग्रवाल, खंड़ विकास अधिकारी राहुल सागर, 
एडीओ पंचायत सुरेश चंद्र कन्नौजिया की देखरेख में मतगणना शांतिपूर्वक हुई। 


खुडूरी की ग्राम प्रधान रंभा 267 मतों से विजयी 

सिसवा बाजार(जीकेबी) । क्षेत्र के ग्राम सभा खुडूरी में ग्राम प्रधान सरिता देवी की मृत्यु के कारण रिक्त हुए 
पद के लिए उपचुनाव हुआ। इसमें रंभा देवी ने शेषमणि को 267 मतों से पराजित किया। बृहस्पतिवार को 
सिसवा खंड विकास कार्यालय सभागार में मतगणना सुबह आठ बजे से आरंभ हुई कुल मत 2785 से 2202 
मत पोल हुए थे। मतगणना के पहले राउंड में रंभा देवी को 633 व शेषमणि को 525 मत मिले और 37 मत 
अवैध हो गए। दूसरे राउंड में रंभा देवी 564 मत व शेषमणि को 405 मत मिले और 38 मत अवैध रहे । रिटनिंग 
ऑफिसर राजेश कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र गौतम, क्षेत्राधिकारी 
अनुज कुमार, खंड विकास अधिकारी अर्जुन चौधरी मौजूद रहे। 


बरगाहपुर में गीता देवी, नौसागर में सरिता देवी निर्वाचित 


धानी बाजार(जीकेबी)। विकास खंड धानी के दो ग्राम पंचायतों में हुए उप चुनाव का परिणाम बृहस्पतिवार 
को ब्लॉक मुख्यालय में मतगणना पूरी होने के बाद घोषित किया गया। उपचुनाव में निर्वाचित ग्राम प्रधान को 
जीत का प्रमाण पत्र दिया। उपचुनाव में ग्राम सभा बरगाहपुर से गीता देवी ने अपने निकटतम प्रत्याशी बिंदा देवी 
को 27 मतों से पराजित किया। यहां पर कुल चार महिला प्रत्याशी चुनाव में मैदान में थीं, जिसमें गीता देवी को 
748 मत मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रहीं बिंदा देवी को 620 मत मिले। वहीं ग्राम सभा नौसागर में सरिता देवी 
पल्ली अमर भारती ने 445 वोट पाकर निवर्तमान प्रधान स्वर्गीय बेचन यादव की पत्नी पाना देवी को 800 वोट 
से पराजित किया। पाना देवी कुल 65 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहीं। दोनों निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को 
उपजिलाधिकारी फरेंदा नवीन कुमार और निर्वाचन अधिकारी आमरेंदर वर्मा ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। 


म सुंदर ग्राम प्रधान पद के लिए हुए निर्वाचित 
निचलोल( )। ब्लॉक क्षेत्र के भारत नेपाल सरहद से सटे बहुआर खुर्द गांव में ग्राम प्रधान पद के 
लिए उपचुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को ब्लॉक सभागार में हुई। प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में पांच 
उम्मीदवार खड़े थे। इनमें से श्यामसुंदर को सबसे अधिक 289 मत मिलने पर ग्राम प्रधान निर्वाचित गया गया। 
सहायक खंड विकास अधिकारी विनय कुमार पांडेय ने बताया की श्यामसुंदर कुल 289 मत पाकर अपने 
निकटतम प्रतिद्वंदी अर्जुन को 92 वोटों से हराकर ग्राम प्रधान पद पर जीत हासिल की, जबकि उम्मीदवार 
सत्यपाल सहानी 94 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। ग्राम प्रधान के पद के लिए कुल 863 मतदाताओं में से 
606 ने मतों का प्रयोग किया। इनमें से 4 मत अवैध मिले। 


विजेता उप तिजेताओं को मुरन्यमंत्री ने किया सम्मानित 


गोरखपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मन्दिर में नागपंचमी के 
अवसर पर आयोजित दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में उत्तर प्रदेश 
केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार व उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु खिताब के लिए फाइनल मुकाबले 
का अवलोकन किया और उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब जीतने वाले गौतमबुद्ध नगर के 
जोन्टी कुमार को 4 लाख 04 हजार रुपये व गदा, उप विजेता मेरठ के अभिषेक खोखर को 
54 हजार रुपये, उत्तर प्रदेश कुमार का खिताब जीतने वाले उ0प्र0 पुलिस विभाग के आयुष 
को 57 हजार रुपये व गदा, उप विजेता गोरखपुर के रमन को 25 हजार, वीर अभिमन्यु 
खिताब जीतने वाले गोरापुर के जनार्दन को 5 हजार रुपये व गदा, उप विजेता शनीष को 
25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। 

इस अवसर पर उन्होने लोगो को संबोधित करते हुए नागपंचमी पर्व की बधाई देते हुये 
कहा कि आज नाग पंचमी पर्व के साथ काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी का शुभारम्भ का 
सुखद दिन है। उन्होंने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पं0 राम प्रसाद बिस्मिल 
थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। आज ही के 
दिन 09 अगस्त 925 को लखनऊ के काकोरी में ट्रेन की घटना को अंजाम देकर ब्रिटिश 
सरकार को चुनौती दी थी। इस घटना में उनके सहयोगी राजेन्द्र लाहिडी, अशफाक उल्ला 
खां एवं रोशन सिंह जैसे क्रान्तिकारी थे। अशफॉक उल्ला खाँ को फैजाबाद में, रोशन सिंह 
को नैनी जेल में तथा राजेनद्र लाहिड़ी को गोण्डा जेल में फॉसी दी गयी थी। इन क्रान्तिकारियों 
के बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी 
महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के जागरण एवं प्रतिभाओं को उनकी शक्ति का सम्मान करने 
के लिए नागपंचमी के पावन अवसर पर कुश्ती खेल का आयोजन हु आ है। गोरखपुर मण्डल 
के खेल विभाग प्रदेश के विभिन्न कुश्ती संघ, स्पोटर्स कालेज के 300 पहलवानों ने उ0प्र0 
वीर अभिमन्यु, उ0प्र0 कुमार तथा उ0प्र0 केसरी श्रेणियों में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा 
कि उ0प्र0 कुमार में विजेता खिलाड़ी को उ0प्र0 सरकार के द्वारा खेल कोटे में पुलिस की 
नौकरी प्राप्त हुई है उप विजेता खिलाड़ी भी रेलवे में अपनी सेवा दे रहे है। उन्होंने कहा कि 
खेल व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ व्यक्ति के भविष्य को भी उत्तम बनाने का कार्य करता है। 
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 500 ऐसे खिलाड़ी 
जिन्होंने ओलंपिक, एशियाई खेल, विश्व चैम्पियनशिप में पदक जीते है उनको पुलिस विभाग 
के साथ अन्य विभागों में सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं ।पिछले 2 वर्षो में खेल पदक जितने 
वाले विभिन्न खिलाड़ियों को शासकीय नौकरियां दी जा रही है | मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 
पेरिस में हो रहे ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेक प्रतियोगिता में रजत पदक तथा 
हॉकी टीम ने कास्य पदक लगातार दूसरी बार जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा 


कि पिछले टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कास्य पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 
में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों का प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में सम्मान किया गया 
था। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम के सदस्य ललित उपाध्याय को डिप्टी एसपी के पद पर 
नियुक्त किया गया है। 

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के खिलाड़ी खेल 
को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य कर रहे है। प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ियों को 
प्रोत्साहन के लिए ईनाम राशि भी दी जा रही है। प्रदेश के खिलाड़ी को ओलम्पिक में एकल 
खेल में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़, रजत में 4 करोड़ तथा कांस्य में 2 करोड़ की ईनाम 
राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत 
पदक पर 2 करोड़, कांस्य पदक पर 4 करोड़ की ईनाम राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने 
कहा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पर 4.5 करोड़ तथा कास्य पदक जीतने 
पर 75 लाख की धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार राष्ट्रमण्डल खेलो में भी 
स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले को क्रमशः 4.50 करोड़, 75 लाख, तथा 50 
लाख की ईनाम राशि प्रदान की जा रही है। एशियाई खेलों में भी स्वर्ण, रजत तथा कांस्य 
पदक विजेता खिलाड़ी को क्रमशः 3 करोड़ 4.50 करोड़ तथा 75 लाख पुरस्कार राशि 
प्रदान की जाती है.। विश्व कप की प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक विजेता 
खिलाड़ी को क्रमशः .50 करोड़, 75 लाख तथा 50 लाख की इनाम राशि प्रदान की जा 
रही है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई खेलो में में भी पदक जीतने वाले को सरकार द्वारा 
ईनाम राशि से सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक में प्रतिभाग करने 
वाले प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को 70 लाख तथा एशियन गेम्स में प्रतिभाग करने वाले 
खिलाड़ी को 5 लाख की ईनाम राशि भी सरकार द्वारा दी जाती है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अन्तराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने 
वाली महिला खिलाडियों.को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार तथा पुरूष खिलाड़ी को वीर लक्ष्मण 
पुरस्कार से सम्मानित कर रही है। इसमें उन्हें कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र के साथ 3 लाख 
44 हजार की राशि प्रदान की जाती है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा ध्यानचन्द्र 
खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश के खिलाड़ियों को 20 हजार प्रतिमाह की सहायता 
राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का नाम रोशन करने वाले राज्य स्तर के 
वृद्ध खिलाड़ियों को 4 हजार प्रतिमाह की सहायता राशि, राष्ट्रीय स्तर के वृद्ध खिलाड़ी को 
6 हजार प्रतिमाह तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 0 हजार रुपए प्रतिमाह की सहायता 
राशि भी सरकार द्वारा दी जा रही है | उन्होंने कहा कि प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय 
तथा क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा, तथा एथलेटिक्स खिलाड़ी पारूल चौधरी, कबड्डी के 
खिलाड़ी अर्जुन देशवाल को डिप्टी एसपी, जूडो खिलाड़ी विजय कुमार यादव, कुश्ती 


खिलाड़ी दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार तथा नौकायन खिलाड़ी पुनीत कुमार एवं 
एथलेटिक्स खिलाड़ी सुश्री प्राची को युवा कल्याण अधिकारी तथा अर्जुन सिंह को यात्री 
मालकर अधिकारी के पद पर सरकार द्वारा नियेजित किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल माहौल को अच्छा बनाने के लिए 46 खेलों के लिए 
78 जनपदों में 44 छात्रावास संचालित किये गये है। इस छात्रावासो में आवास, भोजन के 
साथ उन्हें बेहतरीन प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा धनराशि में वृद्धि की गयी है। अन्तराष्ट्रीय 
स्तर के 50 खिलाड़ियों को 4.5 लाख प्रतिमाह के मानदेय पर प्रशिक्षण के लिए आबद्ध 
किया गया है। जो अपने नियुक्ति स्थल पर प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे है। मुख्यमत्री जी 
ने कहा कि प्रदेश में आज 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हाल, 6 छात्रावास, 38 तरणताल, 
47 अत्याधुनिक जिम हाल, 20 सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट, 43 कुश्ती हाल, 6 शुटिंग रेन्ज, 
9 डारमेट्री, 44 सिन्थेटिक बास्केटबाल हाल तथा 45 सिथेंटिक हॉकी स्टेडियम इत्यादि 
खेल आधारभूत संरचना उपलब्ध है जो खेल की गतिविधियों को लगातार आगे बढ़ाकर 
खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे है तथा मेरठ मे मेजर ध्यानचन्द्र खेल 
विश्वविद्यालय का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में स्टेडियम तथा प्रत्येक विकास खण्ड में एक 
मिनी स्टेडियम की उपलब्धता के कार्य को सुनिश्चित किया जा रहा है तथा खेल गांव की 
संकल्पना को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप 
आज खेल की गतिविधियों में जागरूकता पैदा हुई है। सांसद खेल स्पर्धा के अन्तर्गत भी 
विभिन्न खेल आयोजन किये जाते है। उन्होंने कहा कि खेल प्रत्येक व्यक्ति में स्वस्थ मस्तिष्क 
के साथ एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को भी साकार करता है। हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानियों का भी यही संकल्प था। उन्होंने कहा कि आज जो विजेता हुए है वे और भी आगे 
बढ़े तथा उप विजेता अपने कमियों को विश्लेषण कर निरंतर प्रयास करें। उन्हें आगे विजय 
अवश्य प्राप्त होगी। 

इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चन्द्र याद ने कहा 
कि मुख्यमत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में खेल को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का कार्य निरंतर 
किया जा रहा है | प्रदेश के ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमण्डल व अन्य अन्तराष्ट्रीय एवं 
राष्ट्रीय खेलो में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न ग्रुप में नौकरी प्रदान की जा रही 
है। खेल आधारभूत संरचना को सुदृढ करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्य किये जा 
रहे है। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में 
534 पदक विजेताओं में से 490 को सरकारी नौकरी प्रदान की गयी है। खिलाड़ियों को 
प्रत्येक स्तर पर आर्थिक सुविधा को लाभ दिया जा रहा है।इस अवसर पर विधायक विपिन 
सिंह ने भी लोगो को संबोधित किया। 


> काकोरी ट्रेन एक्शन शाताळ्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ 


देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के उद्देश्य से हमारे वीर सपूतों ने आजादी का उठाया बीड़ा 


गोरखपुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग 
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव ने शहीद 
स्मारक स्थल चौरी चौरा में काकोरी ट्रेन एक्शन 
शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर 
पर उन्होंने सर्वप्रथम गंगा स्मारक इंटर कॉलेज चौरी 
चौरा से शहीद स्मारक स्थल तक काकोरी ट्रेन एक्शन 
के शताब्दी वर्ष पर छात्र/छात्राओं द्वारा निकाली गयी 
साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 
मंत्री ने चौरी चौरा घटना में अपने बलिदानों की आहुति 
देने वाले वीर सपूतों के स्मारक स्थल पर उनका नमन 
करते हुए झण्डा रोहण किया। इसके उपरांत उन्होंने 
शहीदों की प्रतिमाओं पर रूद्राक्ष की माला पहनाकर 
उनका नमन किया। इसी क्रम में उन्होंने प्रदर्शनी का 
अवलोकन करने के उपरान्त शहीद स्मारक परिसर में 
वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने चौरी चौरा 
घटना में अपने प्राणों की आहुति देने वालों के परिजनों 
को सम्मानित किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते 
हुए कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 
शहीद स्मारक स्थल चौरी चौरा में काकोरी ट्रेन एक्शन 
शताब्दी वर्ष, जो 09 अगस्त 2024 से 09 अगस्त 
2025 तक एक शताब्दी महोत्सव के रूप में मनाया 
जाएगा, को मनाने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि 
जब देश ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था उस समय अंग्रे- 
जों द्वारा हमारे देश के नागरिकों पर अत्याचार किए. 
जाते थे अपने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने 
के उद्देश्य से हमारे वीर सपूतों ने आजादी का बीड़ा 
उठाया। और इसी का परिणाम है कि आज हम 
आजाद देश में सांस ले रहे हैं और इस संघर्ष को आगे 
बढ़ाने की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य 
से ही 09 अगस्त 925 को काकोरी ट्रेन एक्शन 
किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी 
ट्रेन एक्शन ने अंग्रेजों की सत्ता को हिला कर रख दिया 


था ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से 
हथियार खरीदने के लिए क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश 
सरकार के खजाने पर अधिकार जमा लिया था जो 
वास्तव में भारत वासियों से लूटा गया खजाना था। 
उन्होंने कहा कि इतिहास में यह काकोरी ट्रेन कांड के 
नाम से जाना जाता था परंतु मुख्यमंत्री जी ने 09 अगस्त 
2027 को काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी 
ट्रेन एक्शन कर दिया। सरकार ने इसका नाम इसलिए 
बदला क्योंकि इसमें ह्यह्मकांडहहन शब्द जुड़ा था। 
सरकार ने माना कि कांड शब्द स्वतंत्रता संग्राम के 
लिए हुई इस घटना में अपमान की भावना को दिखाता 
है, इसलिए इसका नाम बदला गया। 

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत ने इस घटना को 
डकैती बताकर राष्ट्रनायकों को अपराधी बताया था। 
उन्हें इसके लिए दंडित भी किया था। अंग्रेजों ने उस 
घटना में शामिल क्रांतिकारियों को लुटेरा बताया, 
जबकि यह कोई डकैती नहीं थी। घटना का मकसद 
भारत पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों को कमजोर करना 
था न कि उनका कोई व्यक्तिगत लाभ। इसी कारण अब 
ड घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन नाम से जाना जाता 

। 

उन्होंने बताया कि क्रांतिकारियों द्वारा यह कार्रवाई 
करने का उद्देश्य आत्मनिर्भर होकर कार्य करने का था 
इस कार्य में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 40 


क्रांतिकारियों को नामजद किया गया जिसमें से 45 
को बरी कर दिया गया और शेष में से कुछ को 45 व 
7 वर्ष की कारावास तथा काला पानी की सजा सुनाई 
गई और इन्हीं में से चार क्रांतिकारी जिसमें रामप्रसाद 
बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशफ- 
कउल्ला खां को फांसी की सजा दी गई। देश की 


आजादी के लिए भारत के इन चार सपूतों ने आहुति 
देकर देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 
उनके बलिदान को पूरा देश सम्मान के साथ मना रहा 
है । उन्होंने कहा कि चौरी चौरा की घटना भी देश की 
आजादी से जुड़ी हुई है और इसमें अपनी आहुति देने 
वाले वीर सपूतों का भी देश की आजादी में महत्वपूर्ण 
योगदान है। इस अवसर पर इन वीर सपूतों के 
परिवारजनों को सम्मानित करके मैं गौरवान्वित महसूस 
कर रहा हूं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी 
संजय कुमार मीना, डीएफओ विकास यादव, जिला 
विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, उपनिदेशक 
राजकीय बौद्ध संग्रहालय यशवंत सिंह राठौड़ सहित 
ल अधिकारी गण व जनप्रतिनिधि गण उपस्थित 
रहें। 


आवेदन की अंतिम तिथि घोषित 


गोरखपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा 
प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश के अनुक्रम में 9 
जनपदों में क्रमशः कानपुर नगर, कानपुर देहात 
इलाहाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, श्रावस्ती, सहारनपुर 
गोरखपुर, हमीरपुर, महराजगंज, शाहजहाँपुर 
सुल्तानपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलन्दशहर, 
बस्ती, उन्नाव, प्रतापगढ़, हरदोई में स्थायी लोक 
अदालत में रिक्त अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 
27 जुलाई, 2024 से प्रारम्भ की गई है उक्त पदों पर 
नियुक्ति के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि 3 अगस्त, 
2024 सायं पांच बजे तक है। उक्त पद हेतु आवेदक 
को विज्ञापन की तारीख से दो साल से पहले सेवानिवृत्त 
नही होना चाहिए, इसी तरह वर्तमान में कार्यरत न्यायिक 
अधिकारी तभी आवेदन कर सकते हैं यदि वे अगले 
06 महीने में सेवानिवृत्त होंगे। उक्त जानकारी अपर 
जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा 
प्राधिकरण ने दी है। 


राज्य सूचना आयुक्त की समीक्षा बैठक संपन्न 


गोरखपुर। राज्य सूचना आयुक्त डा. दिलीप कुमार 
अग्निहोत्री ने सकिट हाउस एनेक्सी भवन सभागार में 
तहसील स्तर के जन सूचना अधिकारियों एवं पुलिस 
विभाग के जन सूचना अधिकारियों के साथ समीक्षा 
बैठक करते हुये निर्देश दिये कि सूचना के अधिकार 
अधिनियम 2005 के अर्न्तगत प्राप्त सभी आवेदनों 
को ससमय निस्तारित किया जाये। उन्होनें कहा कि 
कार्यालय में जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम 
अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम व मोबाइल फोन 
नंबर अवश्य अंकित होना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि सदैव सूचना देने की मनःस्थिति 
से प्रेरित होकर सूचना देने का कार्य करें साथ ही मांगी 
गई सूचनाएं 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराकर उसका 
स्थानीय स्तर से ही निस्तारण करने का प्रयास करे जो 
व्यवहारिक तरीका है। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा 


सदैव सूचना देने की मन:स्थिति से प्रेरित होकर 
सूचना देने का कार्य करें साथ ही मांगी गई 
सूचनाएं 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराकर 
उसका स्थानीय स्तर से ही निस्तारण करने का 
प्रयास करे जो व्यवहारिक तरीका है। 


कि जो सूचना या जानकारी जिस रूप में मांगी जाए 
उसे उसी रूप में सरलतम रूप में वादी को उपलब्ध 
कराया जाये। उन्होंने कहा कि सूचना का जवाब समय 
सीमा के भीतर न देने पर दण्ड का प्रावधान सूचना के 
अधिकार अधिनियम में है अतः सूचना देने के कार्य 
को अपने ड्यूटी का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि 
जन सूचना में लोक कल्याण का भाव समाहित है। 
समय पर सूचना देना जन सूचना अधिकारियों का 
दायित्व है। लेकिन सूचना इतनी विस्तृत नहीं होनी 


चाहिए, जिसको देने में संबंधित विभाग के कार्यों में 
बाधा पड़े। लोक कल्याण के कार्य बिना किसी बाधा 
के संचालित होने चाहिए। जन सूचना अधिकारियों 
को प्रारूप तीन में आवेदनों का संकलन करना चाहिए। 
जरूरतमंदों और गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर 
न्यूनतम समय में सूचना देनी चाहिए। जिससे उनको 
अनावश्यक दौड़ना ना पड़े। उन्होंने कहा कि जन 
सूचना अधिकारियों को प्रारूप तीन अनिवार्य रूप से 
बनाना चाहिए। अनवरत सूचना मांगने वालों के 
आवेदन में समानता के बिंदुओं को रेखांकित करते 
हुऐ अभिकथन बनाना चाहिए। जिससे एक जैसे 
बिंदुओं की सूचना देने में अनावश्यक समय बर्बाद ना 
हो। उन्होंने राज्य सूचना आयोग की कार्य प्रणाली और 
सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तार 
पूर्वक जानकारी दी। 


कितनी बार आपने डी संस्थापक बंठा बंधु को मारेगा बांग्लादेश 


शेख हसीना का इस्तीफा बांग्लादेश के लिए एक 
दुःखद अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। उतनी 
ही दुखद वे तमाम छविया है, जिन्हें आज सारी दुनिया 
टेलीविजन पर देख रही है। इनमें सैकड़ो लोग 
बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता 
बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर 
उसे हथौड़े मारकर तोड़ रहे है। जिस बंगबंधु की 
कुर्बानियों के चलते बांग्लादेश का 977 में स्वतंत्रता 
संग्राम के बाद जन्म हुआ था, उनकी तस्वीरों और 
मूर्ति को तोड़ा और फाड़ा जा रहा है। और पूरी दुनिया 
इसे देख रही है। मै तो उन चन्द युद्ध संवाददाताओं में 
एक था जिसने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले 
स्वतंत्रता संग्राम के नेता शेख मुजीब के पराक्रम, 
चमत्कार और करिश्माई नेतृत्व को मुक्ति वाहिनी के 
संघर्ष से लेकर भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद 
बॉग्लादेश की स्वतंत्रता तक नजदीक से देखा है। फिर 
यह भी देखा है कि 975 में किस तरह उनके परिवार 
के अधिकांश सदस्यों (विदेश में रह रही हसीना बच 
गई थीं) की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। 

अब उनकी बेटी और बांग्लादेश को प्रगति के पद 
छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। उन्हें देश छोड़ने 
के लिये मात्र 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया था, 
जिसके बाद देश फिर से सेना के पूर्ण नियंत्रण में आ 
गया है। सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमान, जो 
इस साल 23 जून से पद पर है, ने एक अंतरिम सरकार 
का वादा किया है। लेकिन इसमे कोई संदेह नहीं होना 
चाहिए कि आदेश कौन देगा। उन्होने विपक्षी दलों से 
बात की है। उन्होने शेख हसीना की राजनीतिक 
प्रतिद्वंद्वी, पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को रिहा 
कर दिया है। खालिदा जिया के प्रधानमंत्रित्व काल में 


बांग्लादेश इस्लामी आतंकवाद का केंद्र बन गया था। 
खालिदा जिया घनघोर भारत विरोधी रही है। खालिदा 
जिया की रिहाई से भारत की विदेश नीति को तय करने 
वाले चिंतित जरूर होगे। खालिदा जिया जब अपने 
देश की प्रधानमंत्री थी तब वहां टाटा ग्रुप की इनवेस्टमेट 
करने की योजना का कसकर विरोध हुआ था। उसे 
हवा खालिदा की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही दे 
रही थी।टाटा ग्रुप की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की 
जा रही थी। टाटा ग्रुप को ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा 
बताने वाले भूल गए थे कि टाटा ग्रुप भारत से बाहर 
दर्जनों देशों में स्वच्छ, स्वस्थ और पारदर्शिता पूर्ण 
कारोबार करता है। वहां पर तो उस पर कभी कोई 
आरोप नहीं लगाता। रास्ते पर लेकर जाने वाली शेख 
हसीना को भी निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना 
सरकार का तख्ता पलटने के साथ ही वहां जमात-ए- 
इस्लामी और भारत विरोधी ताकते हिन्दुओं और 
प्राचीन हिन्दू मंदिरों पर हमला करने लगी है। बांग्लादेश 
में हिन्दुओं पर हमले शेख हसीना के दौर में कमोबेश 
खत्म हो गए थे। वहाँ पर अब तो धर्मनिरपेक्ष ताकतों 
के लिए स्पेस जीवन के सभी क्षेत्रों में घट रहा है। 
बांग्लादेश में कठमुल्ले और कट्टर इस्लामिक हिन्दुओं 
की जान के पीछे पड़े हुए है। उन्हें तो बस मौके भर 
की तलाश होती है। यह अफसोसजनक बात है कि 
बांग्लादेश में हिन्दू कतई सुरक्षित नहीं है। जबकि 
बांग्लादेश में सदियों से बसे हिन्दुओं ने बंग बंधु के 
नेतृत्व में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में बढ़- 
चढ़कर हिस्सा लिया था। 

राजधानी दिल्ली मे निर्वासित जीवन जी रही 
तस्लीमा नसरीन ने अपने उपन्यास लज्जा में बांग्लादेश 
में अल्पसंख्यको की दर्दनाक स्थिति पर विस्तार से 


लिखा है। इसलिए ही उनकी जान के भी दुश्मन हो 
गए थे कठमुल्ले । मुझसे एक-दो बार तस्लीमा मिलने 
क्या आ गई कि मुझे भी सलाहपूर्ण धमकियो भरे कॉल 
आने लगे थे। उसी विरोध के कारण तस्लीमा को भी 
अंततः अपनी मातृभूमि बांग्लादेश सदा के लिए छोड़ना 
पड़ा था। तस्लीमा नसरीन का उपन्यास लज्जा 4993 
में पहली बार प्रकाशित हुआ था। वह लज्जा में 
साम्प्रदायिक उन्माद के नृशंस रूप को सामने लाती है। 
लज्जा के आने के बाद कटुरपंथियों ने उनके खिलाफ 
फतवा जारी किया था। जिस कारण से वह अमेरिका 
चली गईं थीं। अपनी जान बचाने की गरज से तस्लीमा 


लम्बे अरसे तक स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका 
में भी रहीं । वह 2004 में कोलकाता आ गई थी। उन 
पर 2007 में हैदराबाद में भारत के कठमुल्लो ने हमला 
भी किया पर वे बाल-बाल बच गई। बांग्लादेश के 
जेसोर, देबीगंज, राजशाही, शांतिपुर, प्रोधनपारा और 
आलमनगर में हिन्दुओ पर सर्वाधिक जुल्म-ओ- 
सितम होते रहे है। जब 4947 में भारत का बंटवारा 
हुआ था, उस समय पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान 
बांग्लादेश) में हिन्दू वहाँ की आबादी के 30 से 35 
फीसदी के बीच थे पर 2047 की जनगणना के बाद 
वहां हिन्दू देश की कुल आबादी का मात्र 8 फीसदी 
ही रह गए है। शेख हसीना के दौर से पहले बांग्लादेश 
में शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता हो, जब किसी हिन्दू 
महिला के साथ कट्टरवादी बदतमीजी न करते हो। कोई 
महिला कट्टरवादियों का विरोध करती तो उसे निर्ममता 
पूर्वक मौत के घाट उतार दिया जाता । बांग्लादेश में 
हिन्दू महिलाएं हमेशा ही कट्टरपंथियों के निशाने पर 
रही है। राह चलती किसी लड़की को सरेआम उठाकर 
कहा जाता है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है 
और उसका जबरन निकाह किसी मुस्लिम से कर दिया 
जाता है। इसलिए दोनों देशों के हिन्दू भारत आना 
चाहते है। यही वजह है कि कुछ लोग सवाल उठाने 
लगे हैं। कि कया कुछ साल बाद पाकिस्तान और 
बांग्लादेश हिन्दू-विहीन हो जाएंगे ? क्या बांग्लादेश में 
हिन्दुओं के उत्पीड़न की खबरे उन भारतीय 
सेकुलरवादियों तक नहीं पहुंचती है, जो हमास के किः 
सी आतंकी को मारे जाने पर इजराइल को पानी पी- 
पीकर कोसते है? बहरहाल, एक बात तो माननी ही 
होगी कि शेख हसीना ने भारत के पूर्वोत्तर को सुरक्षित 
बनाने में बहुत योगदान दिया था। उन्होने अपने देश 


के कठमुल्लो को कभी भारत के पूर्वोत्तर भागों में 
अपना खेल खेलने की इजाजत नहीं दी। क्या अब 
यह क्षेत्र फिर से आतंकवादियों का केंद्र बन जाएगा ? 
शेख हसीना, जो 2009 से सत्ता में थी और दुनिया 
की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली नेता रही। 
लेकिन, वे भी कई कमियों की शिकार रहीं। वह उन 
चेतावनियों को पढ़ने में विफल रही जो एक 
सामाजिक-आर्थिक और संभावित रूप से भावनात्मक 
मुद्दे पर विरोध प्रदर्शनों के साथ आई थीं। हाल के 
आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग 
7977 के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के 
लिए आरक्षित नौकरी कोटे को समाप्त करने की थी, 
जिसे उनके बच्चों और यहां तक कि पोते-पोतियो तक 
बढ़ा दिया गया था। नौकरी कोटा उन लोगो को नुकसान 
पहुंचा रहा था, जिन्हें इसका लाभ नहीं हुआ था और 
आर्थिक संकट के बीच शेख हसीना के विरोधियों के 
लिए यह काम आया। शेख हसीना ने पहले उन्हें 
'रजाकार' (स्वतंत्रता संग्राम के पाकिस्तान समर्थक 
विरोधी) कहा, और फिर उन्हें 'आतंकवादी' कहा। 
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कोटे को न्यूनतम 
तक कम कर दिया था। इससे यह उम्मीद बनी थी कि 
अब बांग्लादेश फिर से अमन की तरफ लौट जाएगा। 
लेकिन, यह उम्मीद गलत साबित हुई। पांच हफ्तों के 
विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए बल प्रयोग ने जनता के 
गुस्से को और बढ़ा दिया था। खैर, बांग्लादेश अब तो 
एक गहरे संकट में जा चुका है। अब इस बात की 
उम्मीद कम ही है कि वहां पर जिंदगी निकट भविष्य 
में पटरी पर लौट जाएगी। जो देश अपने संस्थापक का 
22 करता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती 
| 


बांग्लादेश: नई परिस्थितियों में भारत के सामने भी चुनोती 

पाकिस्तान के दो टुकड़े होने के बाद से ही अपनी खीझ मिटाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी के छद्मभेष में 
बांग्लादेश में तैनात कर समय का इन्तजार करता रहा है | यही नहीं चीन भी इस मामले में पाकिस्तान के साथ है। 
शेख हसीना भारत के साथ मित्रवत सम्बन्ध रखती आई हैं यही कारण हे कि शेख हसीना ने चीन के बजाय भारत 
को अपने सम्बनधों में महत्व दिया है । बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है देश के विभाजन के समय भारत और 
पाकिस्तान बंटकर दो देश बने थे। पाकिस्तान दो भागों में था-एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। 

यह पहला अवसर नहीं है कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना पर संकट आया है। उनकी हत्या की कई बार 
कोशिशें की जा चुकी हैं । उनके पिता बंगबंधु जिन्दें बांग्लादेश के जन्म का पिता माना जाता रहा है की भी सैन्य 
अधिकारियों ने हत्या कर दी थी। उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना और उनकी बहन इसलिए 
बच सकी थीं कि उन दिनों वह जर्मनी में थीं। बांग्लादेश के जन्म का सबसे बड़ा श्रेय भारत में श्रीमती इंदिरागांधी 
को दिया जाता हे जिन्होंने रणनीतिक दृष्टि से पाकिस्तान के दो टुकड़े करवा कर भारत की सीमा को एक तरह से 
सुरक्षित करने का काम किया था। बांग्लादेश के उदय और सहायता के लिए भारत में दस पैसे का टैक्स हर नागरिकों 
को वर्षों तक देना पड़ा था। दुनिया का यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों का 
आत्मसमर्पण भारत में हुआ | जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कसक रही है । यह कारण है कि पाकिस्तान को इससे 
लगा कि वह भारत से सीधे लड़ाई लकर नहीं जीत सकता इसलिए उसने छटद्म रूप में घुसपैठ, आतंकवाद, का 
रासता अपनाया। बांग्लादेश में हिंसा, अराजकता और ढाका में प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा 
देने के बाद खराब हालात के बीच देश छोड़ना पड़ा है । इसके बाद वहां सेना ने सत्ता संभाल लिया है । शेख मुजीब 
के स्मारक को भी उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया है । शेख हसीना की पार्टी के नेताओं और पार्टी के लोगों 
की हत्या की जा रही है और कार्यालयों को जलाया जा रहा है । हिंसा को रोकने के लिए पूर देश में मोबाइल इंटरनेट 
सेवाएं बंद कर दी गई हैं । पूरे देश में क्यूं लगा दिया गया। सरकार ने तीन दिन की सार्वजनिक अवकाश की 
घोषणाकर दी। इन सबके बावजूद भी हालात बेकाबू रहे । उपद्रवियों ने संसद और प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा 
कर लिया है और वहां भी तोड़फोड़ जारी है। शेख हसीना सुरक्षा के बीच अपने हेलीकाप्टर से भारत के त्रिपुरा 
क्षेत्र में आ गई हैं । जहां से वे पहले दिल्लीऔर बाद में उनके लंदन जाने की सूचनाएं आ रही हैं । संभवतः लंदन में 
वह राजनीतिक शरण चाहेंगी। बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सेना ने सत्ता संभाल ली और 
सेना प्रमुख ने कहा है कि वह एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। इस बीच बाग्लादेश को बनाने वाले शेख 
मुजीबुर्रहमान के संग्रहालय में उपद्रवियों ने आग लगा दी है । शेख मुजीबुर॑हमान जिन्हें बांग्ला देश में बहुत ही 
आदर के साथ बंगबंधु के नाम से जाना जाता है उनकी मूर्तियों को भी तोड़ा-फोड़ा गया है । जब उपद्रवियों ने देश 
को ही आग के हवाले कर दिया तो मूर्तियां क्या चीज हैं। बांग्लादेश काफी दिनों से हिंसा, आगजनी, प्रदर्शन से 
जूझ रहा है। जनवरी में आम चुनाव के पहले से ही विपक्षी पार्टियों और सत्तारूढ़ दल शेख हसीना की आवामी 
लगी को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहे थे। बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएन 
पी में हिंसक और जोरदार प्रदर्शन हो रहेथे। बीएनपी ने आम चुनाव का बहिष्कार कर दिया था।उसका आरोप था 
कि शेख हसीना मतदान में हेर फेर करके जीत जाएंगी और चोथी बार सत्ता में आ जाएंगी। ऐसा ही हु आ। प्रमुख 
विपक्षी पार्टी के बहिष्कार के बीच शेख हसीना ने चुनाव करवाए और चौथी बार सरकार बनाई । इससे कट्टरपंथियों 
और खालिदा जिया की पार्टी जिसके संबंध सेना एवं कट्टरपंथियों से बहुत अच्छे बताए जाते हैं । छिटपुट कार्रवाइयां 
जारी रहीं। लेकिन 97 के स्वतंत्रता, सेनानियों को जब 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया तो बांग्लादेश 
का युवा उबल पड़ा और सड़कों पर बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई। बांग्लादेश मे शेख हसीना पर कई बार 
संकट के बादल छाए हैं और हर बार भारत उनके साथ खड़ा रहा है । वर्ष 2009 में जब शेख हसीना पहली बार 
प्रधानमंत्री बनीं थी और कुछ दिनों बाद ही बांग्लादेश राइफल्स ने विद्रोह कर दिया था बड़ी संख्या में सेना के 
अधिकारियों और उनके परिवारवालों की हत्या कर दी गई तब से भारत ने ही अपनी सेनाओं को अलर्ट मोड पर 
डालकर इस विद्रोह को शांत करने में भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान द्वारा जब अपने ही देश पूर्वी पाकिस्तान पर 
अत्याचार किया जा रहा था तब बड़ी संख्या में भारत में शरणार्थी आ रहे थे जो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती 
बन गए थे। तब भारत को 97 में मुक्तिवाहिनी को समर्थन करना पड़ा था। स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के 
लिए आरक्षण के प्रावधान को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया इसके बावजूद आनदोलन ठंडा नहीं पड़ा। 
आंदोलनकारी शेख हसीना के इस्तीफे और गिरफ्तार 74 हजार लोगों को छोड़े जाने की मांग कर रहे थे। जुलाई 
माह में हुई हिंसा में ही 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें छोड़ने को लेकर भी दबाव बनाया 
जा रहा था। अंततः देश के खराब होते हालात और सुरक्षा को लेकर पैदा हुए खतरे के बीच शेख हसीना ने देश 
छोड़ना उचित समझा। सवाल बांग्लादेश के हालात का ही नहीं है भारत का भी है क्योंकि बांग्लादेश भारत का 
पड़ोसी देश है और भारत से उसके मित्रवत संबंध रहे हैं विशेषकर शेख हसीना के कार्यकाल में यही स्थिति रही 
है जिसे लेकर चीन और पाकिस्तान दोनो की ही नजर रही है । नई परिस्थितियों में भारत के सामने भी चुनौती है कि 
वह पड़ोसी देश में हो रही अफरा-तफरी हिंसा आगजनी प्रदर्शन के बीच अपनी चार हजार किमी से अधिक लंबी 
सीमा पर कड़ी नजर रखे और अलर्ट रहे। 


शेख हसीना भारत समर्थक हैं , इसलिए उनकी अनुपस्थिति 
ह में चीनी बढ़त को आमंत्रित कर सकती है , जो भारत 4 
के प्रभाव को चुनौती दे सकती है। बांग्लादेश में बेल्ट एंड रोड ६ 


पहल के तहत चीन की हालिया पहल को और गति मिल सकती : - 
है, जिससे भारत की रणनीतिक बढ़त कम हो सकती है। ' 
बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति, पश्चिम बंगाल की बंगाली & 
आबादी को प्रभावित सकती है , जो भारत में घरेलू राजनीति ओए 
और नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकती है। बांग्लादेश में | 
शरणार्थियों की आमद या राजनीतिक अशांति पश्चिम बंगाल 
की राज्य राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा बन सकती है , जो झी 
चुनावी गत्यात्मकता को प्रभावित कर सकती है। NMR sms 


बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल- 
पुथल , जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा 
और उनका भारत चले जाना शामिल है, ने भारत की 
क्षेत्रीय ट्र के लिए नई चुनौतियां और जटिलताएं 
ला दी हैं। बांग्लादेश में सैन्य शासन और नागरिक 
अशांति के दौर से गुजरते हुए , भारत अपने रणनीतिक 
हितों और क्षेत्रीय नीति को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा 
पाता है, जिससे उसे अपने कूटनीतिक रुख का 
पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। ढाका के साथ 
राजनयिक संबंधों में भारत के समक्ष आने वाली 
चुनौतियाँ देखे तो बांग्लादेश में अचानक राजनीतिक 
रिक्तता और सैन्य शासन की वापसी, भारत के लिए 
चुनौती बन गई है जिसने ऐतिहासिक रूप से अपने 
पड़ोस में लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया है। 
उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री शेख हसीना के 
कार्यकाल के अचानक समाप्त होने से ढाका में 
अप्रत्याशित नीतिगत बदलाव हो सकते हैं, जिससे 
सीमा प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी उपायों जैसी 
द्विपक्षीय पहल प्रभावित हो सकती हैं । विरोध प्रदर्शनों 
में जमात-ए-इस्लामी जैसे इस्लामी समूहों की भागीदारी 
संभावित रूप से बांग्लादेशी राजनीति के धर्मनिरपेक्ष 
ताने-बाने को बदल सकती है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा 
को खतरा हो सकता है और कट्टरपंथ के खिलाफ 
भारत के प्रयासों पर असर पड़ सकता है। कट्टरपंथी 
तत्वों के बढ़ते प्रभाव से सीमा पर कट्टरपंथी गतिविधियों 
में वृद्धि हो सकती है, जिससे भारत को और अधिक 
कड़े सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता होगी। 

बांग्लादेश के साथ भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक 
संबंध खतरे में हैं । सीमा पार से व्यवधान और भारतीय 
निर्यातकों के लिए भुगतान में देरी ,इन देशों की आर्थिक 
निर्भरता की संवेदनशीलता को दशार्ते हैं। उदाहरण के 
लिए: हाल ही में कर्फ्यू और विरोध प्रदर्शनों के कारण 
पेट्रापोल-बेनापोल सीमा जैसे प्रमुख व्यापार मार्ग 
अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं , जिससे प्रतिदिन लाखों 
डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हो रहा है। अस्थिर 
राजनीतिक परिदृश्य, शरणार्थियों की आमद और सीमा 


रक्षा बंधान: भार्ड-वडन के प्रेम का प्रतीक 


भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर त्यौहार की अपनी 
विशेषता और महत्ता होती है। इन्हीं त्योहारों में से एक 
है 'रक्षाबंधन', जो भाई-बहन के प्रेम और सुरक्षा का 
प्रतीक माना जाता है । यह त्योहार भारतीय संस्कृति में 
बहुत महत्व रखता है और इसे पूरे देश में बड़े 
हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है । रक्षाबंधन का यह 
पर्व न केवल भारत में, बल्कि भारतीय क द्वारा 
दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। 

रक्षाबंधन का इतिहास बहुत पुराना है और इसके 
पीछे कई पौराणिक कथाएँ और कहानियाँ हैं । इनमें से 
कुछ प्रमुख कथाएँ निम्नलिखित हैं: महाभारत के समय 
की एक कहानी है कि जब श्रीकृष्ण ने शिशुपाल का 
वध किया था, तब उनके हाथ में चोट लग गई थी। 
द्रौपदी ने तुरंत अपने साड़ी के पल्लु को फाड़कर उनकी 
कलाई पर बांध दिया था। इसके बदले में श्रीकृष्ण ने 
द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था। इस घटना ने राखी 
के महत्व को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि यह न केवल 
एक धागा है, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक भी है। 

एक अन्य कहानी के अनुसार, जब देवताओं 
और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था, तब देवताओं के 
राजा इंद्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। 
उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक रक्षासूत्र तैयार किया और 
इसे इंद्र के कलाई पर बांध दिया, जिससे उन्हें र में 
विजय प्राप्त हुई। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि 
राखी केवल भाई-बहन के बीच का बंधन नहीं है, 
बल्कि यह सुरक्षा और विजय का प्रतीक भी है। 
एक अन्य कहानी में विष्णु पुराण के अनुसार, 

भगवान विष्णु ने अपने भक्त राजा बलि को वचन दिया 
था कि वे उसकी रक्षा करेंगे। इसके परिणामस्वरूप, 
लक्ष्मीजी ने राजा बलि को अपना भाई बना लिया और 
उसे राखी बांधकर भगवान विष्णु को वापस ले आई। 
इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि राखी केवल रिश्तों 
का बंधन नहीं है, बल्कि यह ईश्वर और भक्त के बीच 
के संबंधों को भी मजबूत करता है। 

रक्षाबंधन का अर्थ है ररक्षा का बंधनर | इस दिन 
बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और 
उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। 
इसके बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं 
और जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। 
यह त्योहार भाई-बहन के बीच विश्वास, प्रेम और 
सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है। रक्षाबंधन का 
आध्यात्मिक महत्त्व भी बहुत बड़ा है। यह त्योहार हमें 
यह सिखाता है कि जीवन में सुरक्षा और रक्षा का 
कितना महत्व है। यह हमें आत्म-बलिदान, निःस्वार्थ 
प्रेम और सेवा का महत्व समझाता है। 

रक्षाबंधन का सामाजिक महत्त्व भी अत्यंत 
महत्वपूर्ण है। यह त्योहार समाज में एकता और 
सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। यह समाज में 
प्रेम, सुरक्षा और सहयोग की भावना को मजबूत करता 


है तथा मान मयार्दा में रहते हुए रिश्तों के महत्व पर भी 
बल देता है। 
रक्षाबंधन के दिन कई विशेष परंपराएं निभाई जाती 
हैं। सुबह से ही बहनें पूजा की थाली सजाती हैं जिसमें 
राखी, चावल, रोली और दीपक होते हैं। भाई की 
कलाई पर राखी बांधते समय बहनें तिलक करती हैं 
और मिठाई खिलाती हैं । यह प्रक्रिया बहुत पवित्र और 
धार्मिक होती है और इसे पूरे विधि-विधान के साथ 
शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। भाई अपनी बहन को 
अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार देते हैं और जीवन 
भर उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। यह वचन भाई- 
बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है।उपहारों 
में अक्सर मिठाई, कपड़े, गहने आदि शामिल होते हैं 
लेकिन कुछ अमीर लोग बड़े बड़े उपहार भी देते हैं। 
इस दिन परिवार के सभी सदस्य एकत्र होते हैं और 
मिलकर भोजन करते हैं। यह समय परिवार के सदस्यों 
के बीच प्रेम और सामंजस्य को बढ़ाता है। आजकल 
तो विभिन प्रकार की राखियां अलग अलग कीमतों में 
बाजार में उपलब्ध रहती हैं लेकिन पहले केवल 
पुरोहित द्वारा हाथ से रुई व धागे से बनाई गई तथा खुद 
बनाये गए रंगों से रंगी गई राखियां पुरोहित द्वारा अपने 
यजमानों के घर पहुंचाई जाती थी।आज उन राखियों 
को कोई नहीं पहनता है तथा बाजार में आई नए नए 
डिजाइनों की राखियों को ही पसंद किया जाता है। 
रक्षाबंधन का यह पर्व पूरे परिवार को एक साथ लाता 
है और परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत 
करता है। 
रक्षाबंधन का पर्व भारत की विविधता और स- 
Tस्कृतिक धरोहर को भी प्रदर्शित करता है। विभिन्न 
राज्यों और समुदायों में इसे मनाने के तरीकों में भिन्नता 
होती है, लेकिन मूल भावना हमेशा एक ही रहती है। 
आधुनिक समय में रक्षाबंधन के त्योहार ने कई नए 
रूप और रीतियाँ अपना ली हैं। अब यह केवल भाई- 
बहन के बीच ही नहीं, बल्कि मित्रों, सह कर्मियों और 
यहां तक कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भी मनाया 
जाने लगा है। राखी अब ऑनलाइन भेजी जा सकती 
है, जिससे दूर-दराज के भाई-बहनों को भी जोड़ा जा 
सकता है। 
आज के डिजिटल ड ऑनलाइन भेजना बहुत ही 
आसान हो गया है। विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और 
वेबसाइट्स के माध्यम से राखी और उपहार ऑनलाइन 
ऑर्डर किए जा सकते हैं और सीधे भाइयों के घर पर 
भेजे जा सकते हैं । यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों 
के लिए लाभदायक है जो अपने भाई-बहनों से दूर 
रहते हैं तथा जिनका इस विशेष त्योहार पर एक दूसरे 
के पास पहुंचना सम्भव नहीं हो पाता। समाज में 
बदलाव के साथ, रक्षाबंधन का स्वरूप भी बदल रहा 
है। आजकल, न केवल भाई-बहन, बल्कि मित्र और 
सहकर्मी भी एक-दूसरे को राखी बांधते हैं और अपनी 


सुरक्षा और सहयोग का वचन देते हैं । इससे रक्षाबंधन 
का त्योहार और भी व्यापक हो गया है और यह समाज 
के सभी वर्गों में स्वीकार किया जा रहा है। रक्षाबंधन 
का त्योहार सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण 
है। यह त्योहार हमें भाईंचारे, प्रेम और सहयोग की 
भावना सिखाता है। रक्षाबंधन के दिन समाज के 
विभिन्न वगो में एकता और सद्भावना का माहौल बनता 
है।सभी लोग आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को 
बधाई व शुभकामनाएं देते हैं रक्षाबंधन का पर्व समाज 
में एकता और सद्भावना का प्रतीक है। यह त्योहार हमें 
सिखाता है कि भले ही हम विभिन्न जातियों, धर्मों और 
समुदायों से हों, लेकिन प्रेम और सुरक्षा का बंधन हमें 
एकजुट करता है। 
रक्षाबंधन का त्योहार महिला सशक्तिकरण का भी 
प्रतीक है। यह त्योहार महिलाओं को अपनी सुरक्षा 
और सम्मान के प्रति जागरूक करता है और उन्हें 
और सशक्त बनने के लिए प्रेरित करता 
। 
रक्षाबंधन का त्योहार न केवल धार्मिक और 
सामाजिक महत्व रखता है, बल्कि इसका 
मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। यह त्योहार भाई-बहन के 
बीच विश्वास, प्रेम और सुरक्षा की भावना को बढ़ाता 
है। रक्षाबंधन का पर्व मानसिक संतुलन और सुरक्षा 
का प्रतीक है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि 
जीवन में सुरक्षा और समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। 
यह हमें मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर बनाता 
है। रक्षाबंधन का त्योहार आत्मीयता और विश्वास का 
प्रतीक है। यह त्योहार भाई-बहन के बीच विश्वास 
और आत्मीयता को बढ़ावा देता है और उन्हें एक- 
दूसरे के प्रति समर्पित और जिम्मेदार बनाता है। 
रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो भारतीय संस्कृति 
और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है।यह त्योहार भाई- 
बहन के रिश्ते को और भी मजबूत और गहरा बनाता 
है। यह हमें प्रेम, स्नेह और सुरक्षा का महत्व सिखाता 
है। इस पवित्र पर्व का महत्व समय के साथ और भी 
बढ़ता जा रहा है और यह आने वाले पीढ़ियों के लिए 
एक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा | रक्षाबंधन का यह पर्व 
हमें यह याद दिलाता है कि प्रेम और सुरक्षा का बंधन 
ही सच्ची खुशी और समृद्धि का आधार है। इसलिए, 
इस रक्षाबंधन पर हम सभी को अपने भाई-बहनों के 
साथ समय बिताकर और उनके साथ अपने प्रेम और 
सुरक्षा का वचन देकर इस पर्व को मनाना चाहिए। 
रक्षाबंधन का यह त्योहार भारतीय संस्कृति, समाज 
और परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह 
त्योहार हमें हमारे रिश्तों की मूल्यवानता और महत्त्व 
का एहसास कराता है और हमें अपने प्रियजनों के प्रति 
अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्य का बोध कराता है 
रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं जिला बिलासपुर हि प्र 


h । t=) - 
पार अपराधों में वृद्धि का कारण बन सकता है , जिससे 
भारत को सुरक्षा उपाय कड़े करने पड़ सकते हैं। 
बांग्लादेश में पिछले राजनीतिक उथल-पुथल ने 
ऐतिहासिक रूप से शरणार्थी संकट को जन्म दिया है 
, विशेष रूप से 977 के युद्ध के दौरान , जिसका 

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। 
प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत समर्थक हैं , इसलिए 
उनकी अनुपस्थिति बांग्लादेश में चीनी बढ़त को 
आमंत्रित कर सकती है , जो भारत के प्रभाव को 
चुनौती दे सकती है। बांग्लादेश में बेल्ट एंड रोड पहल 
के तहत चीन की हालिया पहल को और गति मिल 
सकती है, जिससे भारत की रणनीतिक बढ़त कम हो 
सकती है गैर-हस्तक्षेप और अपने हितों की रक्षा करने 
की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखने से क्ष- 
जीय नेतृत्वकर्ता और स्थिरता लाने वाले देश के रूप 
में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि दांव पर लग सकती है। 
बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अत्यधिक 
आक्रामक नीतियों या कथित हस्तक्षेप से अंतर्राष्ट्रीय 
आलोचना हो सकती है और वैश्विक मंचों पर भारत 
को स्थिति प्रभावित हो सकती है। बांग्लादेश में 
राजनीतिक अशांति, पश्चिम बंगाल की बंगाली आबादी 
को प्रभावित सकती है , जो भारत में घरेलू राजनीति 
और नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकती है। 
बांग्लादेश में शरणार्थियों की आमद या राजनीतिक 
अशांति पश्चिम बंगाल की राज्य राजनीति में एक 
विवादास्पद मुद्दा बन सकती है , जो चुनावी 
गत्यात्मकता को प्रभावित कर सकती है। भारत को 
अपने हितों की रक्षा करने और स्थिरता को बढ़ावा 
देने के लिए अंतरिम सैन्य सरकार सहित बांग्लादेश 
में सभी राजनीतिक संस्थाओं के साथ संचार के खुले 
चैनल बनाए रखने चाहिए। स्थिरीकरण प्रयासों और 
लोकतांत्रिक बदलावों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख 
बांग्लादेशी नेताओं और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के 
साथ कूटनीतिक वार्ता की मेजबानी करना। व्यापार 
प्रोत्साहन , सहायता और निवेश जैसे आर्थिक साधनों 
का उपयोग करके भारत को अपनी सॉफ्ट पॉवर का 


उपयोग करने और सत्तारूढ़ शासन के बावजूद अच्छे 
संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। 
बांग्लादेश में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए 
अनुकूल व्यापार समझौते या विकास सहायता को 
बढ़ाना चाहिए, जिससे आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। 

सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, खुफिया जानकारी साझा 
करना , तथा आतंकवाद और सीमा पार अपराधों के 
खिलाफ संयुक्त अभियान चलाना राजनीतिक 
अस्थिरता के परिणामों को प्रबंधित करने में मदद कर 
सकता है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और 
आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त 
गश्त और खुफिया जानकारी साझा करने की पहल 
करना। सांस्कृतिक संबंधों और लोगों के बीच संपर्क 
को मजबूत करना ,स्थायी संबंधों के लिए आधार के 
रूप में काम कर सकता है, जिससे राजनीतिक और 
वैचारिक मतभेद कम हो सकते हैं। दोनों देशों के लोगों 
के बीच आपसी समझ और सद्भावना को बढ़ावा देने 
के लिए सांस्कृतिक उत्सवो और छात्र विनिमय 
कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। सुरक्षा और विकास जैसी 
आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए सार्क और 
बिम्सटेक जैसे मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहमति 
बनाना, स्थिरता के लिए सामूहिक दृष्टिकोण को बढ़ावा 
देना चाहिए। सुरक्षा और आर्थिक विकास पर केंद्रित 
क्षेत्रीय संवाद शुरू करना जिसमें बांग्लादेश और अन्य 
पड़ोसी देश शामिल हों। 

बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के चलते भारत 
को इस संक्रमणकालीन दौर में रणनीतिक रूप से आगे 
बढ़ना चाहिए और हस्तक्षेप न करने तथा सक्रिय 
भागीदारी के बीच संतुलन बनाना चाहिए। भारत की 
कूटनीतिक रणनीति का विकास क्षेत्रीय स्थिरता बनाए 
रखने तथा अपने पड़ोसी के बदलते राजनीतिक 
परिदृश्य के बीच अपने हितों की रक्षा करने में 
महत्वपूर्ण होगा। यह अनुकूल कूटनीति भारत को शांति 
और विकास के लिए प्रतिबद्ध क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता के 
रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने में मदद कर 
सकती है । 


समय आने पर वो सब छीन लेंगे..... 


बांग्लादेश और श्रीलंका में जो हुआ उससे एक ही चीज सीखने काबिल है कि भारत के पिछड़े हिन्दूओं, 
देश के पीडीए रूपी नेताओं, भटके युवाओं और आईएसआई पोषित सेक्यूलरों के बहकावे में आते रहो और 
जो तुम्हारे हित की बात करें उसे चुनाव में नीचे खिसकाते रहो, शांति के साथ दिन रात नौकरी व्यापार कर 
के पैसा कमाते रहो , फिर एक दिन वो बांग्लादेश की तरह जिहाद करेगा, आप कमाइएगा , समय आने पर 
वो आपसे सब छीन लेंगा। आपको आपके ही घरों में बंद कर आग लगा देगा। आपकी संसद में बैठकर बाबा 
साहेब की मूर्ति तोड़ेगा और गीता को आग लगाएगा क्यूंकि उसे पालने वालों को आपने वोट दिया। उसे 
अयोध्या में जिताया उसे फिर फूफकारने का अवसर दिया अब खुद देखिए अयोध्या में ही एक 2 साल की 
बच्ची का सामूहिक बलात्कार पर आरोप समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष और उसके नौकर पर लगा, 
हिन्दूओ के सेक्यूलर नेता उस आरोपी के बचाव में कूद पड़े बाकी सब नेताईन घरों में दुबकी है पर वोट मांगते 
समय पीडीए पीडीए और पिछड़ी हमारी बहने । सरकार वफ्फ सुधर बिल लाई, तथाकथित सेक्यूलर भईया 
जी बिल के विरोध में बिल में से निकल सरकार पर ही हमलावार हो गए अब क्या बताए ऐसे कितने भईया 
जी भी बांग्लादेश में सेक्यूलर हो कर हम तुम भाई भाई खेल खेल रहें थे पर जब आतंक का सैलाब आया तो 
पहले उसी कसाई नें ऐसे ही सेक्यूलर भाई का टेंट उखाड़ा, टोटी उखाडी फिर टोटो उखाड़ फिर टोपा उखाड़ा 
और फिर घर में आंग लगा दी। देश से बांग्लादेशियों को भगाने पर कोई चर्चा नहीं लेकिन राष्ट्रवादियों की 
बहस का केद्र ओलम्पिक है और उसमें भी यह कि प्रोटेस्ट वाली जिज्जी पदक क्यों नहीं लाई ! यद्यपि विपक्ष 
के कुछनेताओं की विचारधारा पूर्णतयाः काँग्रेसी है शेष की विचारधारा लड़के है लड़को से गलतियां हो जाती 
वाली है फिर भी उनके खिलाफ किसी भी अपमानजनक टिप्पणी से बचना चाहिए क्यूंकि उनका अपमान 
गिरे हुए व्यक्तियों की अपमान के श्रेणी में आता है । ये बात सही है कि वो आतंकियों के प्रति नरमी बरतने के 
पक्ष में है किन्तु एक असल विपक्ष की यही पहचान है। उसमें मानवता और दया नहीं होती अपितु ऐसे बयानों 
में कुटिलता होती है, इसलिए उनकी यह मांग सर्वथा उचित भी है। उन्होंने राममन्दिर में श्रीराम लला के प्राण 


देश में जाग्रति जरुरी है पर कुछ लोग 


मुँह पर पीडीए का खोल आ 
उन्हें पहचान कर तत्काल बां 
रवाना करें। हिन्दू हित में भी कुछ कार्य 
तत्काल आवश्यक है। 


भिन्नता पर किसी की भी निंदा की जा सकती है, इसमें कोई अपराध या अपमान नही 
है किंतु फिर भी कुछ धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन है ,इसलिए उनकी आलोचना 
नही होनी चाहिए क्योंकि सम्मान व्यक्ति का नही पद का होता है । देश में जाग्रति जरुरी 
है पर कुछ लोग मुँह पर पीडीए का खोल लगाए घूम रहें उन्हें पहचान कर तत्काल 
बांग्लादेश रवाना करें। हिन्दू हित में भी कुछ कार्य तत्काल आवश्यक है। 


रहें 


प्रतिष्ठा समारोह के समय भी मुखर होकर अपनी 
बात रखी थी कि मंदिर का उद्घाटन नियमों के 
विपरीत हो रहा है और अब कह रहें राम हमारे। 
उन्हें हिन्दू त्योहारों पर आपत्ति है लेकिन बकरा 
कटते ही लार टपकने लगती है। वैसे भी खग जाने 
खग ही की भाषा जैसे कृति ऐसे ही समय के लिए 
रची गई थी। हाल में ही संसद में उन्होंने ये भी कहा 
है कि वो जाति ना पूछे और जातिगत मामलों में 
दखल देना बन्द कर दें तो वो भी धर्म में दखल बन्द 
कर देंगे। फिर भी अगर उन्होंने कुछ कहा है तो 
उनकी बात पर राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए 
क्योंकि यह बात उन्होंने विपक्षी परिवार द्वारा 
आयोजित विशाल सेक्यूलर आयोजन में शामिल 
होने के बाद कही है। बाकी सबको राजनीति पर 
बोलने का पूरा हक है इसमें किसी मोदी भगत या 
मोदी का अपमान नही होता। भारत मे अभिव्यक्ति 
की स्वतंत्रता की परम्परा है, अपमान वगैरह केवल 
सवर्ण पर एससी एसटी लगाने के लिए यूज होता 
है । संस्कृत में ईशनिंदा या इसके समानांतर कोई 
शब्द ही नही है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई 
भी व्यक्ति आलोचना से 
परे नही है, वैचारिक 


पंकज कुमार मिश्रा, 
जौनपुर यूपी 


बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विपक्ष की खामोशी 


बांग्लादेश के 27 जिलों में घरों में घुसकर हिंदुओं के साथ मारपीट 
की जा रही है। हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही और उनकी दुकानें 
लूटी जा रही है। हिंदुओं का बेरहमी से कत्लेआम हो रहा है। मंदिरों को 
आग के हवाले किया जा रहा है। 

बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देकर भागने के बाद देश के 
अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया है। बांग्लादेश में जगह- 
जगह पर हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदाय पर हमले की खबरें आ रही हैं। 
बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट से पता चलता है कि हिंदुओं के घरों और 
मंदिरों को निशाना बनाया गया है। इस्कॉन और काली मंदिर पर हमले 
हुए हैं, जिसके बाद हिंदुओं को जान बचाने के लिए छिपना पड़ा है। मोदी 
सरकार पूरे मामले में पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच 
विपक्ष का बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, लूटपाट और हिंदू 
मंदिरों पर हुए हमलों पर एक शब्द न बोलना कई प्रश्न खड़े करता है। 

बांग्लादेश में एक हिंदू संगठन ने दावा किया है कि शेख हसीना के 
हटने के बाद से सैकड़ों हिंदू घरों, प्रतिष्ठानं और मंदिरों पर हमले किए 
गए। बांग्लादेश की 470 मिलियन आबादी में करीब 8 फीसदी हिंदू हैं 
और उन्होंने ऐतिहासिक रूप से शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी को 
सपोर्ट किया है, जो मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष के रूप में जानी जाती है। 
इसके उलट विपक्षी गठबंधन में एक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी शामिल है। 

बांग्लादेश के 27 जिलों में घरों में घुसकर हिंदुओं के साथ मारपीट 
की जा रही है। हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही और उनकी दुकानें 
लूटी जा रही है। हिंदुओं का बेरहमी से कत्लेआम हो रहा है। मंदिरों को 
आग के हवाले किया जा रहा है हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश में 
जगह-जगह धुआं उठ रहा है। हिंदुओं की बस्तियों में चीख-पुकार मची 
है। पूरे देश में दंगाइयों ने आतंक का तांडव मचा दिया है। दंगाइयों ने 
बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में एक इस्कॉन मंदिर को फूंक दिया। एक 
काली मंदिर में भी तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। हिंदुओं पर हो रहे 
हमले और अत्याचार की घटनाओं के बाद भी विपक्ष ने बेशमीं का चोला 
धारण कर रखा है। इंडी गठबंधन के किसी एक भी नेता ने हिंदुओं पर हो 
रहे हमले की खुलकर निंदा नहीं की। उलटे इन राजनीतिक दलों के 
समर्थक और सोशल मीडिया की टीमें ऐसे संदेश लगातार प्रसासित और 
प्रचारित कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें फर्जी 
हैं। ऐसी खबरें तो देश की जनता को भड़काने के लिए स्वयं हिंदूवादी 
संगठन फैला रहे हैं। बेशमीं की हद तक इनकी राजनीति गिर चुकी है। 

वहीं बांग्लादेश में तखता पलट की घटना के बाद से ही सोशल मीडिया 
पर ऐसे मैसेज की बाढ़ सी आ गई, जिसमें धमकी भरे अंदाज में समझाया 
गया कि 'देश की जनता तानाशाह का तख्तापलट कर देती हैं। डरा नहीं 
रहा हूं, बस बता रहा हूं।' इस पूरे मामले में देश की सबसे पुराने और 
सबसे ज्यादा शासन करने वाले दल कांग्रेस की चुप्पी हैरानी से ज्यादा 


चिंता का विषय है। 2024 के चुनाव में जिस तरह कांग्रेस और इंडी 
गठबंधन में शामिल दलों ने मुस्लिम तुष्टिकरण को हवा दी,उससे आने 
वाले समय में हिंदुओं की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। 

इंडी गठबंधन के किसी भी नेता ने यहां तक कि विपक्ष के नेता राहुल 
गांधी तक ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द बोला 
और सोशल मीडिया पर लिखा नहीं। मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले दल 
और नेता हिंदुओं से जुड़े हर मुद्दे पर प्रायः चुप्पी साध लेते हैं । बांग्लादेश 
में जो भीड़ अत्याचार कर रही है, वो मुस्लिम है। उनके निशाने पर हिंदू 
जनता और उनके मंदिर, दुकान और घर हैं । बावजूद इसके बड़ी बेशर्मी 
से ऐसे दलों के चेहते पत्रकार, यू टयूबर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर 
मुस्लिम आतंकियों, दहशतगरदों आए हिंसक भीड़ का समर्थन करते दिखाई 


देते हैं। इन आतंकियों, उपद्रवियों और गिरी मानसिकता वाली भीड़ को 
आंदोलनकारी साबित करने में जुटे हैं। वैसे भी इनके लिए आतंकी साहब, 
मासूम और राह भटके हुए युवा ही होते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान की 
तरह बांग्लादेश में भी दशकों से हिंदू समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न जारी 
है, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश में हिंदू आबादी में तेजी से कमी 
आई है। 4974 में 22 प्रतिशत से घटकर 2022 में हिंदू आबादी 7.9 
प्रतिशत हो गई है। 


पिछले कुछ वर्षो में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बलात्कार 
हत्या, हिंदू धार्मिक संस्थानों पर हमले, जमीन हड़पना, जबरन मतांतरण 
एक सामान्य घटना बन गई थी। आंकड़ों के आलोक में बात की जाए तो 
वर्ष 2022 में बांग्लादेश में इस्लामवादियों द्वारा 54 हिंदू लोगों की हत्या 
कर दी गई और 424 हिंदू लोगों को इस्लामिक बदमाशों द्वारा मारने का 
प्रयास किया गया। इसी अवधि के दौरान 849 लोगों को जान से मारने 
की धमकी दी गई और उन हमलों में 360 लोग गंभीर रूप से घायल हुए 
थे। इनमें से 62 लोग अब भी लापता हैं। 

इसी साल बांग्लादेश में 39 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया 
गया और 27 हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 
7 हिंदू महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई और 55 अन्य 
महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने का प्रयास किया गया। 


बांग्लादेश में । जनवरी से 3 दिसंबर 2022 के दौरान 452 हिंदू 
महिलाओं को जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। 

बात वर्ष 2024 की करें तो इस वर्ष भी बांग्लादेश में 46 हिंदू महिलाओं 
के साथ बलात्कार किया गया, और 444 से अधिक हिंदू महिलाओं के 
साथ छेड़छाड़ की गई। 32 हिंदू लोगों को कट्ुरपंथियों द्वारा गोमांस खाने 
के लिए मजबूर किया गया और उसी वर्ष 252 हिंदुओं को मार दिया गया। 

बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान कहीं भी हिंदुओं के साथ अत्याचार, 
उत्पीड़न, बलात्कार, धर्मांतरण, मंदिरों पर हमले और लूटपाट की किसी 
भी घटना पर विपक्ष की जुबान बंद ही रहती है। मुस्लिम व्यक्ति का नाम 
अपराधी, आतंकी और उपद्रवी के तौर पर सामने आते ही कांग्रेस समेत 
मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दलों और 
नेताओं को सांप सूंघ जाता है । इन नेताओं के आंसू गाजा में हो रहे हमलों 
और अत्याचार पर तो निकलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो 
रहे हमले और अत्याचार पर इनके मुंह से हमदर्दी के दो शब्द नहीं 
निकलते। यही इनका दोगलापन और दोहरा व्यवहार है, जिसे ये गंगा 
जमुनी तहजीब और फर्जी सेक्युलरिज्म की आड़ में छुपाते हैं। पिछले 
कई सालों से देश में कई दलों के नेताओं ने सनातन धर्म का अपमान, 
हिंदुओं के आराध्यों के बारे में अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी और 
बयान दिये हैं। लेकिन किसी भी मुद्दे पर इंडी गठबंधन ने ऐसे नेताओं की 
निंदा नहीं की। राजनीतिक दलों ने ये उनका व्यक्तिगत बयान है कह कर 
अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। 

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 
दिल में हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत भरी है, यह एक नहीं, कई बार 


. उजागर हुआ है। यह तुष्टिकरण की राजनीति की पराकाष्ठा ही है कि वे 


हिंदुओं के लिए बार-बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें भला- 
बुरा कहते हैं और हिंसक बताते हैं। यहां तक कि हिंदू देवी-देवताओं का 
अपमान तक करते हैं। पहले राहुल गांधी ने शक्ति का संहार करने की 
बात कही थी और अब धन की देवी लक्ष्मी और ज्ञान की देवी सरस्वती 
जिस कमल पर विराजती हैं, उसके बारे में ही संसद में अनाप-शनाप 
बोला।इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने पूर्वी पड़ोसी मित्र देश बांग्लादेश 
में उपद्रव और राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए नई चुनौती बन गया 
है। वहीं विपक्ष की मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति, हिंदुओं पर हो रहे 
अत्याचार पर चुप्पी चिंता का गंभीर विषय है। देश की जनता को ऐसे 
राजनीतिक दलों और नेताओं को समर्थन और वोट देने से पहले ये विचार 
करना चाहिए कि ये नेता सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक 
गिर सकते हैं। इतिहास साक्षी है कि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। 
सत्ता के लिए ये किसी भी विचारधारा के साथ खड़े हो सकते हैं। इनके 
लिए मानवता, संवेदना, अपनापन, भाईचारा और भावकुता सब 
राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से तय और प्रदर्शित होता है। 


9 अगस्त को हिल गई थी ब्रिटिश सरकार 

9 अगस्त 942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत 
छोड़ो आंदोलन की शुरूआत की थी। उस समय दूसरे विश्व 
युद्ध में उलझे इंग्लैंड को भारत में ऐसे आंदोलन की उम्मीद 
नहीं थी। पूरी ब्रिटिश हुकूमत इससे हिल गई थी। 857 के 
बाद देश की आजादी के लिए चलाए जाने वाले सभी 
आंदोलनों में 942 का ये आंदोलन सबसे विशाल और 
सबसे तीव्र आंदोलन साबित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता 
संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले इस आंदोलन में पूरे 
देश के लोगों की व्यापक भागीदारी रही थी। अंग्रेजों भारत 
छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के कुछ समय बाद ही गांधीजी 
को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन देश भर के युवा 
कार्यकताओं ने हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के 
जरिए आंदोलन को जिंदा रखा। इस आंदोलन ने देखते ही 
देखते ऐसा रूप ले लिया था कि अंग्रेजी सत्ता को दमन के 
सभी उपाय नाकाफी साबित होने लगे थे। 942 का अंग्रेजों 
भारत छोड़ो आंदोलन 920, 927, 930, 940-47 
के आंदोलनों से काफी भिन्न था। इसी कारण सुभाष बाबू ने 
कहा था कि 942 में पेसिव रजिस्टेन्स के युग का अंत होकर 
एक्टिव रजिस्टेन्स का सूत्रपात हुआ। राजनारायण मिश्र, महेंद्र 
चौधरी, लेना प्रसाद, मांतिगिनी हाजरा, चाफेकर बंधुओं, 
खुदीराम बोस, कन्हाई लाल, करतार सिंह, रामप्रसाद 
बिस्मित, अशफकाउल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, भगत सिंह, 
चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों के अविस्मरणीय योगदान ने 
आजादी की राह काफी सरल बना दी थी। 

गांधीजी का करो या मरो का नारा अत्यन्त ही शक्तिशाली 
मंत्र साबित हो रहा था। बापू के इस मंत्र का भी देशव्यापी 
असर पड़ा और यह नारा बाद में आजादी पाने का ध्येय मंत्र 
बन गया। इस आंदोलन को लालबहादुर शास्त्री ने एक बड़ा 
रूप दे दिया था। लालबहादुर शास्त्री ने 4942 में मरो नहीं 
मारो का नारा दिया । जिसने क्रान्ति की ज्वाला को पूरे देश में 
प्रचण्ड किया। 

9 अगस्त ।942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए। इस 
आंदोलन की व्यूह रचना बेहद तरीके से बुनी गई थी। चूंकि 
अंग्रेजी हुकूमत दूसरे विश्व युद्ध में पहले ही पस्त हो चुकी 
थी और जनता भी आंदोलन की ओर झुक रही थी। लिहाजा 
8 अगस्त 7942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम 
दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर 
लिया गया था। लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल 
और तोड़फोड़ की कार॑वाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। 


निर्माताओं के समक्ष सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित एक बड़ी 


पायियां के लिए व्यवसाय के एक 
अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है । सोशल मीडिया के साथ ही कई 
प्रकार के रोजगार भी पैदा हुए हैं। वर्तमान में आम नागरिकों के बीच 
जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग काफी व्यापक स्तर 
पर किया जा रहा है। कई शोधों में सामने आया है कि दुनिया भर में 
अधिकांश लोग रोजमर्रा की सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से ही 
प्राप्त करते हैं इसके ठीक विपरीत कई शोध बताते हैं कि यदि कोई 
सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जाए तो वह 
हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और हमें 
डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को 
बढ़ावा देता है। यह फेक न्यूज और हेट स्पीच फै लाने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाता हे। सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है ओर 
कई बार आपका निजी डेटा चोरी होने का खतरा बना रहता है। साइबर 
अपराधों जैसे- हैकिंग और फिशिंग आदि का खतरा भी बढ़ जाता है। 
आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी का चलना भी काफी 
बढ़ गया है, ये लोग ऐसे सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की तलाश करते हैं 
जिन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है। सोशल मीडिया का अत्यधिक 
प्रयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित 
कर सकता है। 

आंकड़ों की मानें तो, दुनिया के 58.4 प्रतिशत लोग (462 करोड़) 
सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं । एक शोध के अनुसार-2020 से 
2022 तक सोशल मीडिया से 42 करोड़ 40 लाख नए उपयोगकर्ता 
(यूजर्स) जुडे। एक साल में यूजर्स मे 70.7 प्रतिशत का इजाफा हुआ 
हे। सबसे फेवरिट सोशल नेटवर्किंग साइट 25० क रहा, जिसे 290 
करोड़ लोग चलाते हैं । वहीं, दूसरे नंबर पर यू-ट्यूब हे, जिसे 250 करोड़ 
लोग चलाते हैं सोशल नेट वकिंग साइट्स पर लोगों का डेली यूज भी 
बढ़ गया है। सोशल मीडिया का उपयोग करने का समय 4.4 प्रतिशत 
बढ़ गया है। अब लोग सोशल मीडिया पर औसतन 2 घंटा 27 मिनट 


तक अपना समय भारत के 47 प्रतिशत (46 
से अधिक लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। भारत में सोशल 
मीडिया के उपयोगकर्ता भी 4.2 प्रतिशत बढ़े हैं। भारत का सर्वाधिक 
पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफार्म वाट्स एप है, इसका उपयोग 48 करोड़ 
से अधिक लोग करते हैं। देश में सोशल मीडिया को उपयोग करने के 
समय में भी 4 से 6 घंटा तक बढ़ गया है। स्पष्ट है कि भारत में सोशल 
मीडिया ने सामज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य 
थारा से जुड़ने और खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का 
अवसर प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया अपनी 
आलोचनाओं के कारण भी चर्चा के केन्द्र में रहता है। 

जनवरी-2024 में भारत की जनसंख्या 7.44 बिलियन थी। 2024 
की शुरुआत में 754.5 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जब इंटरनेट 
की पहुंच 52.4 प्रतिशत थी। जनवरी-2024 में भारत में 462.0 मिलियन 
सोशल मीडिया उपयोगकर्ता थे, जो कुल जनसंख्या का 32.2 प्रतिशत 
है।इस आंकड़े में विस्तृत रूप देश दुनिया के सामने होगा। 2024 की 
शुरुआत में भारत में कुल 4.42 बिलियन सेल्युलर मोबाइल कनेक्शन 
सक्रिय थे, यह आंकड़ा कुल जनसंख्या के 78.0 प्रतिशत के बराबर है। 
सोशल मीडिया और सूचना के फायदे और नुकसान इस बात पर निर्भर 
करता है कि इसका इस्तेमाल कै से किया जाता है । एक तरफ-मीडिया 
का इस्तेमाल जनता को सूचित करने, मनोरंजन करने, शिक्षित करने, 
लोगों को जोड़ने और महत्वपूर्ण कारणों को बढ़ावा देने के लिए किया 
जा सकता है। दूसरी ओर-इसका इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने और 
लोगों का शोषण करने के लिए भी किया जा सकता है और इसने विश्व में 
संचार को एक नया आयाम दिया है । सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज 
बन सकता है जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं और जिनकी आवाज 
को दबाया जाता रहा है । वहीं, सोशल मीडिया के नकारात्मक पक्ष भी हैं 
जिसकी आज के समय में अनदेखी नहीं की जा सकती है । 

सोशल मीडिया के मंच पर ऑनलाइन ठगी की वारदातें काफी बढ़ 


। ठगो ने अब फेसबुव कर दोस्तों से पैसे मांगने शुरू 
कर दिए हैं तो कई एप ऐसे भी हैं जिन पर आकर्षक सामान दिखाकर 
लोगों को खरीदनेके लिए मजबूर किया जाता है और फिर बैंक खाते में 
पैसे ट्रांसफर होने के बाद ठगी का अहसास होता है । लगातार इंटरनेट 
का इस्तेमाल करने से लोग मेडिकल डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। 
सोशल मीडिया ने घर में ही लोगों में दूरी पैदा कर दी है। इसके कारण 
लोग तनाव के शिकार हो रहे हैं। यानि यह तो तय है कि सोशल मीडिया 
दोधारी तलवार है। 

सोशल मीडिया ने आपकी दिमागी कसरत को कम कर दिया है । इसके 
घातक परिणाम भी सामने आने लगे हैं क्योंकि हम अपने दिमाग को सोचने 
का वक्त नहीं दे रहे हैं । कई घंटे सोशल मीडिया में रमे रहने वाले युवाओं 
की हालत आज किसी से छिपी नहीं है । सोशल मीडिया से धन कमाने 
की लालच में जिस तरह के वीडियो फोटो या अन्य अश्लीलता फै लाने 
वाली सामग्री परोसी जा रही है वह हमारे नैतिक और सामाजिक पतन 
का संकेत है। हर युवा अपने को यूट्यूबर बना कर आत्मनिर्भर होना 
चाह रहा है।रील बनाकर लोग जान भी गंवा रहे हैं। 

सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और 
सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने 
वाली हो गई है। 

भारत में नीति निर्माताओं के समक्ष सोशल मीडिया के दुरुपयोग को 

नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है एवं लोगों द्वारा इस ओर 
गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 208 
-9 में फेसबुक, ट्विटर समेत कई साइटों पर कथित रूप से 3,245 
आपत्तिजनक सामग्रियों के मिलने की शिकायत की गई थी जिनमें जून 
2049 तक 2,662 सामग्रियां हटाई गई थीं। सोशल मीडिया माध्यम से 
ऐतिहासिक तथ्यों को भी तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश हो रही 
है बल्कि आजादी के सूत्रधार रहे नेताओं के बारे में भी गलत जानकारी 
बड़े स्तर पर साझा की जा रही है। 


॥ Fy i 


भविष्य में इसके खतरनाक परिणाम 
भी सामने आ सकते हैं। सरकार अब 
ब्राडकास्ट बिल लाने जा रही है। 


सनातन संस्कृति के संस्कारों को जीवित रखने की अनिवार्यता 


लोकतंत्र में तो सत्ता की स्थापना समाज के 
द्वारा ही की जाती रही है। साथ ही, किसी भी 
देश की आर्थिक प्रगति के लिए देश में शांति 
बनाए रखना सबसे पहली आवश्यकता मानी 
जाती है और देश में शांति स्थापित करने के लिए 
भी समाज का विशेष योगदान रहता आया है। 

किसी भी देश में सत्ता का व्यवहार उस देश के 
समाज की इच्छा के अनुरूप ही होने के प्रयास होते 
रहे हैं। जब जब सत्ता द्वारा समाज की इच्छा के विपरीत 
निर्णय लिए गए हैं अथवा समाज के विचारों का आदर 
सत्ता द्वारा नहीं किया गया है तब तब उस देश में सत्ता 
परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया है। लोकतंत्र में तो 
सत्ता की स्थापना समाज के द्वारा ही की जाती रही है। 
साथ ही, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए. 
देश में शांति बनाए रखना सबसे पहली आवश्यकता 
मानी जाती है और देश में शांति स्थापित करने के लिए 
भी समाज का विशेष योगदान रहता आया है। समाज 
में विभिन्न मत पंथ मानने वाले नागरिक ही यदि आपस 
में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे तो देश में शांति 
किस प्रकार स्थापित की जा सकेगी। भारत के 
नागरिकों में आज हस्वह्न के भाव के प्रति जागृति 
दिखाई देने लगी है और वे हूभारत के हित सर्वोपरि 
हैंह्क की चर्चा करने लगे हैं। परंतु, भारत में तंत्र अभी 
भी मां भारती के प्रति समर्पित भाव से कार्य करता हुआ 
दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कभी कभी असामाजिक 
तत्व अपने भारत विरोधी एजेंडा पर कार्य करते हुए 
दिखाई दे जाते हैं और भारत के विभिन्न समाजों में 
अशांति फैलाने में सफल हो जाते हैं। अतः समाज के 
विभिन्न वर्गों के बीच यह जागरूकता फैलाने की आज 


महती आवश्यकता है कि भारत आज आर्थिक प्रगति 
के जिस मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है ऐसे समय 
में देश में शांति स्थापित करने की भरपूर आवश्यकता 
है। क्योकि, देश में यदि शांति नहीं रह पाती है तो विदेशी 
संस्थान भारत में अपनी विनिर्माण इकाईयों को स्थापित 
करने के प्रति हत्तोत्साहित होंगे और देश की आर्थिक 
प्रगति विपरीत रूप से प्रभावित होगी। 

भारत पिछले लगभग 2000 वर्षो के खंडकाल में 
से अधिकतम समय (लगभग 250 वर्षों के खंडकाल 
को छोड़कर ) पूरे विश्व में एक आर्थिक ताकत के 
रूप में अपना स्थान बनाने में सफल रहा है और इसे 
सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। वर्ष 72 ईसवी 
में भारत पर हुए आक्रांताओं के आक्रमण के बाद भी 
भारत की आर्थिक प्रगति पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा 
था। परंतु, वर्ष 7750 ईसवी में अंग्रेजों (ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के रूप में ) के भारत में आने के बाद से भारत 
की आर्थिक प्रगति को जैसे ग्रहण ही लग गया था। 
आक्रांताओं एवं अंग्रेंजों ने न केवल भारत को जमकर 
लूटा बल्कि भारत की संस्कृति पर भी बहुत गहरी चोट 
को थी और भारत के नागरिक जैसे अपनी जड़ों से 
कटकर रहने लगे थे। आक्रांताओं एवं अंग्रेजों के पूर्व 
भी भारत पर आक्रमण हुए थे, शक, हूण, कुषाण आदि 
ने भी भारत पर आक्रमण किया था परंतु लगभग 
250/300 वर्षो तक भारत पर शासन करने के उपरांत 
उन्होंने अपने आपको भारतीय सनातन संस्कृति में ही 
समाहित कर लिया था। इसके ठीक विपरीत 
आक्रांताओं एवं अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण का 
उद्देश्य भारत की लूट खसोट करने के साथ ही अपने 
धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना भी था। 


आक्रांताओं ने जोर जबरदस्ती एवं मार काट मचाकर 
भारत के मूल नागरिकों का धर्म परिवर्तन कर 
मुसलमान बनाया तो अंग्रेजों ने लालच का सहारा 
लेकर एवं दबाव बनाकर भारतीय नागरिकों को ईसाई 
बनाया। इन्होंने भारतीय नागरिकों के मन में सनातन 
हिंदू संस्कृति के प्रति घृणा पैदा की एवं अपनी पश्चिमी 
सभ्यता से ओतप्रोत संस्कृति को बेहतर बताया। अंग्रेज 
भारतीय नागरिकों के मन में ऐसा भाव पैदा करने में 
सफल रहे कि पश्चिम से चला कोई भी विचार भारतीय 
सनातन संस्कृति के विचार से बेहतर है। जबकि आज 
इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिल रहे हैं कि पश्चिम द्वारा 
किए गए लगभग समस्त आविष्कारों के मूल में भारतीय 
सनातन संस्कृति की ही छाप दिखाई देती है और उन्होंने 
यह विचार भारतीय वेद, पुराण एवं उपनिषदों से ही 
लिए गए प्रतीत होते हैं। 

कुछ विदेशी ताकतों द्वारा भारत में आज एक बार 
पुनः इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि हिंदू 
सनातन संस्कृति को मानने वाले हिंदू समाज को किस 
प्रकार आपस में लड़ाकर छिन्न भिन्न किया जाय। 
आज भारत में एक ऐसा विमर्श खड़ा करने का प्रयास 
हो रहा हैं कि देश में हिंद हैं ही नहीं बल्कि सिक्ख हैं, 
दलित हैं, राजपूत हैं, जैन हैं आदि आदि। देश में 
जातियों के आधार पर जनसंख्या की मांग की जा रही 
है ताकि देश में प्रदान की जाने वाली समस्त सुविधाओं 
को हिंदू समाज की विभिन्न जातियों की जनसंख्या के 
आधार पर वितरित किया जा सके। जिससे अंततः 
देश में विभिन्न जातियों के बीच झगड़े पैदा हों और 
इस प्रकार भारत को एक बार पुनः गुलाम बनाए जाने 
में आसानी हो सके | विदेशी ताकतों द्वारा आज भारत 


के एकात्म समाज को टूटा फूटा समाज बनाए जाने 
के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राचीन भारत में वनवासी 
थे, ग्रामवासी थे, नगरवासी थे, इस प्रकार त्रिस्तरीय 
समाज था। भारतीय समाज विभिन्न जातियों में बंटा 
हुआ था ही नहीं। यह अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि भारत 
में उन्होंने समाज को बांटो और राज करो की नीति 
अपनाई थी। अन्यथा हिंदू समाज तो भारत में सदैव से 
एकात्म भाव से रहता आया है।किसी भी देश में क्रांति 
सत्ता से नहीं आती है बल्कि समाज द्वारा ही क्रांति की 
जाती है। जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार की 
सत्ता भी देश में स्थापित होगी। अतः किसी भी देश को 
विकास की राह पर जाने से रोकने के लिए उस देश 
की संस्कृति को ही समाप्त कर दो। ऐसा प्रयास आज 
पुनः विदेशी ताकतों द्वारा भारत में किया जा रहा है। 
परंतु, अब एक बार पुनः भारत एक ऐसे खंडकाल में 
प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें आगे आने 
वाले समय में विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में भारत की 
तूती पूरे विश्व में बोलती हुई दिखाई देगी। ऐसे में कुछ 
देशों द्वारा भारत की आर्थिक प्रगति को विपरीत रूप 
से प्रभावित करने के लिए कई प्रकार की बाधाएं खड़ी 
किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु, देश में निव- 
गसरत लगभग 80 प्रतिशत आबादी हिंदू सनातन 
संस्कृति की अनुयायी है एवं हिंदू समाज में व्याप्त 
लगभग समस्त जातियों, मत, पंथों को मानने वाले 
नागरिकों में त्याग, तपस्या, देश प्रेम का भाव, स्व- 
समर्पण का भाव कूट कूट कर भरा है।इसी कारण से 
यह कहा भी जाता है कि केवल हिंदू जीवन दर्शन ही 
आज पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में मददगार बन 
सकता है। भारतीय जीवन प्रणाली अपने आप में सर्व 


समावेशक है। हिंदू सनातन धर्म का अनुपालन करने 
वाले नागरिक पशु, पक्षी, वनस्पति, पहाड़, नदियों 
आदि में भी ईश तत्त्व का वास मानते हैं और उनकी 
पूजा भी करते हैं। हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों 
में पला बढ़ा नागरिक अपने विचारों में सहिष्णु होता 
है तथा सभी जीवों में प्रभु का वास देखता है इसलिए 
वह हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। इसी के 
चलते यह कहा जा रहा है कि विश्व के कई देशों में 
लगातार बढ़ रही हिंसा को नियंत्रित करने में हिंदू 
सनातन संस्कृति के अनुयायी ही सहायक हो सकते 
हैं। और फिर, हिंदू जीवन दर्शन का अंतिम ध्येय तो 
मोक्ष को प्राप्त करना है। इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त 
करने के उद्देश्य से भी हिंदू सनातन संस्कृति के 
अनुयायी कोई भी काम आत्मविचार, मनन एवं चिंतन 
करने के उपरांत ही करता है।इस प्रकार, इनसे किसी 
भी जीव को दुखाने वाला कोई गल्त काम हो ही नहीं 
सकता है। 

विश्व के कई देशों के बीच आज आपस में कई 
प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं, जिनके चलते वे आपस 
में लड़ रहे हैं एवं अपने नागरिकों को खो रहे हैं। यूक्रेन 
- रूस के बीच युद्ध एवं हमास-इजराईल के बीच युद्ध 
आज इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। बांग्लादेश में 
अशांति व्याप्त हो गई है। इसी प्रकार ब्रिटेन, फ्रान्स, 
जर्मनी, अमेरिका जैसे शांतिप्रिय देश भी आज विभिन्न 
प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। 
इसलिए, शांति स्थापित करने एवं आर्थिक विकास 
को गतिशील बनाए रखने के उद्देश्य से आज हिंदू 
सनातन संस्कृति के संस्कारों को आज पूरे विश्व में 
फैलाने की महती आवश्यकता है। 


उघचुनावःप्रधानपद के चुनावएरिणाम घोषित, छह में पांच महिला ग्राम प्रधान निर्वाचित 


बस्ती(जीकेबी)। जिले के अलग-अलग विकास खंड में छह स्थानों पर प्रधान 
पद के लिए उपचुनाव हुआ । संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों पर हुई मतगणना के दौरान 
प्रत्याशी और समर्थक डटे रहे। दोपहर बाद सभी जगहों के परिणाम घोषित कर 
दिए गए। वहीं सल्टौआ गोपालपुर के कोइलया ग्राम प्रधान पद पर सुभावती देवी 


निर्विरोध निर्वाचित हो गई थी। 


बस्ती सदर ब्लॉक के मूड़ाडीहा ग्राम पंचायत में प्रधान पद के रिक्त पद पर हुए 
चुनाव में महेश कुमार विजयी घोषित हुए। उन्हें कुल 404 मत 
मिले, जबकि निकटतम प्रतिद्वंद्वी हरिकेश को 373 मत मिले। 
34 वोटों के अंतर से महेश निर्वाचित घोषित किए गए। यहां दो 
बूथ पर कुल 836 मत पड़े थे। लगभग दो घंटे तक चली 
मतगणना के बाद परिणाम घोषित होते ही विजयी उम्मीदवार के 


समर्थकों ने फूल-मालाओं से लाद दिया। 
सकरदहा ग्राम पंचायत से कृष्णावती जीतीं 


हरैया क्षेत्र के सकरदहा ग्राम पंचायत के रिक्त चल रहे प्रधान 
पद पर कृष्णावती देवी निर्वाचित हुई है। इसके पहले इनके पति 
त्रयंबकेश्वर नाथ शुक्ला यहां से ग्राम प्रधान थे। पति की मृत्यु 
के बाद यह पद रिक्त चल रहा था। ग्रामवासियों ने उनकी पत्नी 
पर ही भरोसा जताया है। यहां 7020 मतों की गणना की गई। इसमें कृष्णावती को 
कुल 573 मत मिले जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी जटाशंकर को 469 मत प्राप्त हुए। 
44 मतों के अंतर से कृष्णावती विजयी घोषित की गई। कुल 38 मत अवैध मिले। 


समर्थकों ने अबीर-गुलाल के साथ नारे लगाए। 
549 मत पाकर सायराबानो विजयी घोषित 


सल्टौआ। लक्ष्मनपुर ग्राम पंचायत में प्रधान पद के उपचुनाव में सायराबानो 549 
मत पाकर विजयी घोषित हुईं | उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जनकलली को 253 मत 


- - ५: 
एसपी ने सीमावती क्षेत्रों में 
गएत कर रहे लोगों को 
दिलाया सुरक्षा का अहसास 
पडरौना, (जीकेबी) । एनएच-28 
पर बहादुर चौकी का एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने 
निरीक्षण किया। 
बार्डर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति देखने के बाद 
चौकी इंचार्ज को हाईवे से गुजरने वाले संदिग्ध 
वाहनों पर नजर रखने और तस्करों पर शिकंजा 
कसने का निर्देश दिया। एसपी ने पुलिसकर्मियों के 
साथ गश्त कर लोगों को सुरक्षा का अहसास कराया। 
एसपी ने कहा कि हाईवे के रास्ते गुजरने वाले वाहनों 
पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। बाड क्षेत्रों में होने 
वाले अपराध पर शिकंजा कसा जाएगा। बिहार 
बार्डर पर लगे बैरियर के पास मौजूद लोगों से 
ह बेधड़क पुलिस से शिकायत करने की बात 
कही। 
अपराध पर नियंत्रण रखने और अपराध में 
शामिल बदमाशों पर अभियान चलाकर कार्रवाई का 
निर्देश दिया। चौकी इंचार्ज को 24 घंटे अलर्ट मोड 
में रहने का निर्देश दिया। कही से कोई लापरवाही 
की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छोटी-छोटी 
सूचनाओं को गंभीरता से लेने को कहा | इसके बाद 
एसपी दर जान थाने पर पहुंचे। 
थाने पर मौजूद पुलिसकर्मियों से लंबित केस के 
बारे में जानकारी ली। बार्ड क्षेत्रों में चौकसी बरतने 
का निर्देश दिया। 


पर संतोष करना पड़ा। यहां जीत का अंतर 296 वोटों का रहा। चुनाव अधिकारी 
धीरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने विजयी प्रत्याशी को प्रमाणपत्र सौंपा यहां कुल 946 मतों 
की गिनती हुई। इसमें 47 मत अवैध निकले मतगणना के दौरान सीओ सिटी सतेंद्र 
भूषण त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक सोनहा उपेंद्र कुमार मिश्र आदि मौजूद रहे । 

36 मतों के अंतर से जीती निष्ठा 

बनकटी। खैराटी ग्राम पंचायत के प्रधान पद व एक सदस्य पद के रिक्त पदों पर 
हुए उपचुनाव की मतगणना कराई गई । यहां प्रधान पद पर निष्ठा 
त्रिपाठी निर्वाचित घोषित की गई। इससे पहले उनके पति अखिलेश 
प्रधान थे। उनके मृत्यु के बाद यह पद रिक्त चल रहा था। इस बार 
लोगों ने उनकी पत्नी निष्ठा पर भरोसा जताया है, उन्हें 523 वोट 
मिले जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी जगदंबा पाठक 436 मतों 
के अंतर से हार गए। उन्हें कुल 387 मत मिले। सदस्य पद पर 
नंदेश्वर 76 मत पाकर विजयी घोषित हुए। निर्वाचन अधिकारी 
सीपी गौड़ ने विजेता प्रत्याशियों को प्रमाणपत्र सौंपा। 

आशा पाल न मारी बाजी..3 वोटों से हराया 

विक्रमजोत क्षेत्र के सुकरौली पांडेय ग्राम पंचायत में प्रधान पद 
के उपचुनाव में आशा पाल निर्वाचित घोषित हुई हैं। इन्हें कुल 444 
मत प्राप्त हुए जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी सरिता देवी को 398 मत मिले यहां 
महज 73 वोटों के अंतर से जीत हुई है। यहां कुल 837 वैध मतों की गणना हुई 
जबकि 24 मत अवैध पाए गए। वहीं इसी ब्लॉक के डुहवा मिश्र ग्राम पंचायत में 
प्रधान पद के उपचुनाव में बृजेश कुमार सिंह निर्वाचित घोषित हुए हैं। इन्हें कुल 
255 मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे स्थान पर फूलकेश को महज 488 मत मिले। 
यहां 67 मतों के अंतर से जीत हुई। कुल 665 मत पोल हुए थे। इसमें से 22 मत 
अवैध घोषित हो गए। 


शिक्षकों पेंशन के लिए भरी हुंकार 

पडरोना, कुशीनगर(जीकेबी)। पुरानी 7 के लिए माध्यमिक शिक्षकों ने बृहस्पतिवार को डीआईओएस कार्यालय 
परिसर में धरना दिया। माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों के 
खिलाफ सरकार का षड्यंत्र है।जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे की लाठी है इसलिए कर्मचारी 
हार हाल में पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। इसके लिए जो भी बलिदान देने पड़ेंगे, वह दिया जाएगा। शिक्षक नेता ने कहा कि माध्यमिक 
विद्यालयों का सरकारीकरण ही शिक्षकों की संपूर्ण समस्याओं का समाधान है । सरकारीकरण से शिक्षकों को समय से वेतन, बोनस, 
एरियर का भुगतान होने के साथ स्थानांतरण और प्रमोशन की समस्या से निजात मिलने के साथ ही वरिष्ठता और कनिष्ठता का 
विवाद भी नहीं होगा। साथ ही प्रबंधकीय उत्पीड़न से भी शिक्षकों को मुक्ति मिलेगी। मांगों को लेकर संगठन सड़क से लेकर सदन 
तक संघर्ष करेगा। धरने को प्रदेश उपाध्यक्ष मैनुद्दीन अंसारी,अटेवा के जिलाध्यक्ष अजय कुमार, रामाश्रय कुशवाहा, कृष्ण कुमार 
सिंह, चन्द्रशेखर, जयकुमार, करन यादव, प्रमोद कुमार मौर्या, योगेश यादव, दिनेश गौतम, रामनिवास सिंह, जयकुमार, अखिलेश 
चौधरी, अतुल त्रिपाठी, विजेंद्र सिंह, नन्दलाल पान, विजय सिंह, डॉ. घनश्याम तिवारी, बुजेंद्र प्रताप सिंह, संतोष वनवाल, ओम 
प्रकाश ओझा, शाकिर अली आदि ने संबोधित किया। शिक्षक नेताओं ने डीआईओएस कार्यालय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। 
कहा कि अब तक एनपीएस की फीडिंग नहीं हुई, जबकि सरकारी अंशदान आए करीब तीन माह बीत गए। धरने की अध्यक्षता 
जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा और संचालन जिलामंत्री जुगेश यादव ने किया। इसके बाद पुरानी पेंशन बहाल करने, एनएपीएस की 


कटानस्थल पर पहुंचे एक्सईएन, कटान रोकने के निर्देश 

कुशीनगर (जीकेबी ) | बाढ़ खंड के एक्सईएन ने बुधवार की शाम विरवट कोन्हवलिया में ठोकर नंबर चार 
के सामने हो रही कटान और नरवाजोत में किमी .700 पर बने ठोकर का जायजा लिया। नदी के बंधे तक 
पहुंचने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम करने का निर्देश दिया | उन्होंने सभी अभियंताओं से बांध की 
निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करने को कहा। गंडक नदी के डिस्चार्ज में उतार चढ़ाव 
के चलते पहले गंडक नदी ने नरवाजोत बंधे को निशाने पर लिया था। जहां तबाही का मंजर आज भी दिखाई 
दे रहा है। वहां किसी तरह ठोकर बनाकर बांध को बचाने में अभियंता सफल रहे, लेकिन अब भी खतरा बना 
हुआ है। इसी तरह नदी जवही दयाल में किमी 4.500 से विरवट कोन्हवलिया में ठोकर नंबर चार के आगे 
पिछले एक सप्ताह से कटान करती हुई फसलों को आगोश में ले रही है। यही नहीं, नदी फसलों को नुकसान 
पहुंचाने के साथ बंधे की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। नदी का कटान जारी है किसान गौतम 
सिंह, लालजी कुशवाहा, अरुण कुमार सिंह, रघुनाथ यादव, राजेंद्र कुशवाहा, रामाधार सिंह आदि का कहना 
है कि बाढ़ खंड विभाग को केवल अपने बांध की चिंता है। यदि कटान शुरू होने के साथ बचाव कार्य शुरू 
करा दिया गया होता तो फसल के साथ उपजाऊ भूमि व बांध की सुरक्षा भी बनी रहती। इसी खतरे की आशंका 
को लेकर बाढ़ खंड कुशीनगर के एक्सईएन एमके सिंह,एसडीओ रमेश यादव अन्य अभियंताओं के साथ पहले 
नरवाजोत पहुचे और ठोकर के साथ बांध की स्थिति का जायजा लिया उसके बाद वह विरवट कोन्हवलिया में 
ठोकर नंबर चार पर पहुंचे। जहां नदी न केवल फसलों के साथ भूमि को काटती हुई बांध के करीब पहुंच चुकी 
है, उसका जायजा लिया और अभियंताओं को किसी भी खतरे से निपटने के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का 
इंतजाम करने का निर्देश दिया।इस दौरान उनके साथ जेई चंद्रप्रकाश,जेई रमेशधर दुबे, जेई सुनील कुमार यादव, 
जेई विनोद कुमार शर्मा, जेई रामचंद्र प्रसाद आदि भी मौजूद रहे। 


कोटे की दुकान के चयन में हंगामा चयन प्रक्रिया टली 

मंसाछापर, कुशीनगर(जीकेबी)। विशुनपुरा ब्लॉक के बरवा पूर्दिल जड़हा गांव में बुधवार को कोटे की दुकान 
की चयन प्रक्रिया के दौरान गांव वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। गांव वालों ने मतदान कराकर कोटेदार का चयन 
कराने की मांग की। इससे अफरा-तफरी मच गई। मौजूद पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाकर शांत कराया। कोटे की 
दुकान का चयन नहीं हो सका। बरवा पूर्दिल जड़हा गांव की कोटे की दुकान अनियमितता में निरस्त हो गई है । बुधवार 
को कोटेदार के चयन के लिए चुनाव अधिकारी एडीओ आईएसबी कृष्णमोहन दास, एडीओ पंचायत भगवंत Fas 
सचिव विनोद यादव, लेखपाल पवन वर्मा व दरोगा आशुतोष जायसवाल गांव में पहुंचे। खुली बैठक के दौरान ग्राम 
प्रधान विनोद कुशवाहा भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने महिलाओं के समूह के माध्यम से कोटे की दुकान की चयन 
प्रक्रिया शुरू की तो गांव वाले भड़क गए। वे समूह के माध्यम से दुकान संचालन का विरोध करने लगे। मामला बढ़ता 
देख अधिकारी अपना कागजात समेट लिए। पुलिस ने नाराज लोगों को शांत कराया। गांव वालों का कहना है कि 
कोटे की दुकान का चयन मतदान के माध्यम से किया जाए, ताकि पारदर्शिता रहे। अधिकारियों ने कहा की 
उच्चाधिकारियों के निर्देश व शासनादेश के अनुसार समूह के माध्यम से चुनाव कराया जाना है। लेकिन, गांव वालों 
ने उनकी एक नहीं सुनी। हंगामा के चलते कोटे की दुकान की चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई और सभी कर्मचारी 
लौट गए। चुनाव अधिकारी एडीओ पंचायत भगवंत कुशवाहा ने बताया कि कुछ ग्रामीणों के हंगामा के चलते चयन 
प्रक्रिया टल गई। फिर से तिथि तय कर चुनाव कराया जाएगा। 


युवती से ठगी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज 
कुशीनगर(जीकेबी)। पटहेरवा क्षेत्र के जवार गांव की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा देने वाली युवती 
ठगी का शिकार हो गई। उससे दो बार में मोबाइल से 25 हजार की ठगी कर ली गई। उसकी तहरीर पर पुलिस 
ने धोखाधड़ी, आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जवार 
गांव की पूजा शुक्ला ने पटहेरवा पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा- 
2023 में आवेदन कर परीक्षा दी थी जो कैंसिल हो गई थी। वहीं यह परीक्षा अब अगस्त 2024 में होने वाली 


फीडिंग शीघ्र कराने समेत अन्य मांगों से संबंधित डीआईओएस को ज्ञापन सौंपा। 


ट्रॉमा में भी यमा... मरीजों को नहीं मिल रहीं सुविधाएं, बिना भती किए ही गंभीर मरीज हो रहे रेफर 


बस्ती (जीकेबी)।जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर 
में भी ड्रामा है । यह सेंटर सिर्फ कागजों में चल रहा है। 
असलियत में यहां ट्रामा सेंटर जैसी कोई सुविधा नहीं 
है। गंभीर स्थिति में त्वरित जांच, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड 
और फटाफट ऑपरेशन की सुविधाएं दूर की ढोल 
बजने जैसी है। यहां दिखाने के लिए एक इमरजेंसी 
कक्ष और ड्रेसिंग हॉल ही खुला मिलेगा। बाकी कक्ष 
के दरवाजे बंद ही रहते हैं। 

पांच साल पहले जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर की 
स्थापना हुई थी। इसके लिए परिसर में पृथक भवन 
तैयार हुआ। इसमें मिनी ओटी, ड्रेसिंग, एक्स-रे, 
अल्ट्रासाउंड एवं अन्य जांच कक्ष बनाए गए ट्रामा में 
आने वाले मरीजों के लिए 40 बेड का पृथक वार्ड, 
चिकित्सक और स्टॉफ के लिए अलग-अलग रूम 
भी बनाए गए। ऑपरेशन एवं जांच संबंधी कीमती 
उपकरण भी उपलब्ध हुए। मगर, बनने के कुछ ही 
दिनों बाद से यह ट्रामा सेंटर निष्क्रिय मोड में चला गया। 

तीन साल से यह अपनी दयनीय हालत से उबर 
नहीं पाया है। अस्पताल प्रशासन कागज में इसे ट्राम 
सेंटर मान रहा है। इसके संचालन पर हर माह अच्छा 
खासा बजट भी खपत हो रहा है। बावजूद इसके मार्ग 
दुर्घटना में घायल या विभिन्न बीमारियों के गंभीर मरीजों 
को यहां पहुंचने के बाद ट्रामा सेंटर जैसी कोई सुविधा 
नहीं मिल पा रही है। यदि स्थिति संभलने लायक होती 
है तो प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इमरजेंसी वाड में 
भती करा दिया जाता है। अन्यथा गंभीर स्थिति बताकर 


स्वरोजगार के प्रयासों में बड़ी भूमिका निभाएगी 
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना” 


लखनऊ । मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 
के अंतर्गत सामान्य वर्ग के अलावा, ओबीसी, महिला, 
दिव्यांगजन और एससी, एसटी के पुरुष के अलावा 
महिलाओं को उद्यम स्थापित करने पर योगी सरकार 
अनुदान देगी। उत्तर प्रदेश 
के शिक्षित और प्रशिक्षित | 
युवाओं को स्वरोजगार से | 
जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री । 
योगी आदित्यनाथ ने 
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी ॥ 
विकास अभियान प्रारंभ ! क 
करने के fi दिए हें। है 
गुरुवार एक ह i ` 
उच्चस्तरीय बैठक में 
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल 
बजट में सरकार ने 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास 
अभियान' का प्रावधान किया था, अब समय आ गया 
है कि इस पर क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाए। 
अभियान के संबंध में एमएसएमई विभाग के 
प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने 
कहा कि यह योजना स्वरोजगार सृजन के प्रयासों में 
बड़ी भूमिका निभाने वाली होगी। योजना के बारे में 
अधिकाधिक युवाओं को अवगत कराया जाए ताकि 
युवा प्रोत्साहित हों और आत्मनिर्भर होकर अपनी आ- 
जीविका कमा सके। 

बैठक में प्रमुख सचिव, एमएसएमई ने मुख्यमंत्री 
को बताया कि अभियान के तहत प्रतिवर्ष एक लाख 


युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान 
दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष एक लाख सूक्ष्म उद्यम 
प्रतिवर्ष स्थापित हो सकेगे। इस प्रकार आगामी दस 
वर्षो में 0 लाख (एक मिलियन) युवा स्वरोजगार 
से जुड़ सकेगे। मुख्यमंत्री 
| ने कहा कि अभियान के 
| तहत सामान्य वर्ग के 
अलावा, ओबीसी, 
महिला, दिव्यांगजन तथा 
एससी, एसटी के पुरुष के 
१ ४» अलावा महिलाओं को 
उद्यम स्थापित करने पर 
>> अनुदान देने का प्रावधान 

-“+ हो, साथ ही, मार्जिन मनी 
पर भी सब्सिडी दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा 
उद्यमियों को यथासंभव ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध हो 
इसके लिए एक तय अवधि तक ऋण के ब्याज 
उपादान और सीजीटीएमएसई कवरेज की सुविधा भी 
दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के सही 
क्रियान्वयन और सतत मॉनीटरिंग के लिए 
आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात सीएम फेलो की 
तर्ज पर यहां भी हर जिले में योग्य युवाओं की तैनाती 
की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उद्यम स्थापित करने 
के लिए वित्तपोषण से पहले युवाओं को विधिवत 
प्रशिक्षण भी दिलाया जाना चाहिए। नए उद्यमियों को 
उनके उत्पाद की पैकेजिंग, ब्रांडिंग व मार्केटिंग में भी 
मदद करें। 


बिना भर्ती किए ही रेफर कर दिया जा रहा है। 

बुधवार को भी नजारा कुछ ऐसा ही देखने को 
मिला। ट्रामा सेंटर में पहुंचने वाले मरीज बरामदे में ही 
इधर-उधर स्ट्रेचर पर मरीज पड़े रहे। परिजन अपने 
मरीज को डॉक्टर को दिखाने के लिए दौड़ भाग करते 
नजर आए। ड्रेसिंग कक्ष और उसके बाहर भी दर्द से 
कराहते मरीज देखे गए। इनके पास डीफार्मा, बीएससी 

नर्सिंग कोर्स पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं की भीड़ थी। 

अस्पताल के चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ नजर 
नहीं आए। अलबत्ता GF 
वातानुकू लित Be 
इमरजेंसी कक्ष में एक 
चिकित्सक और कुछ | 
स्टॉफ मौजूद मिले। 
बगल के इमरजेंसी | 5 
वार्ड में भर्ती की गई 
गायत्री देवी के परिजन |. 
समुचित इलाज होतेन | | 
देख रेफर कराने के लिए 

केबल मिल रही इमरजेंसी सेवा 

ट्रामा सेंटर जिला अस्पताल का सिर्फ इमरजेंसी 
कक्ष बनकर रह गया है। यहां ज्यादातर मारपीट में 
घायल, उल्टी-दस्त, बुखार, दुर्घटनाओं में सामान्य 
फ्रैक्र, हल्की चोट, विषैले जीव-जंतुओं के काटने 
वाले मरीजों का ही प्राथमिक उपचार हो पा रहा है। 
ऐसे मरीजों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर जरूरत 


के हिसाब से इमरजेंसी मरीजों को तत्काल संभाला 
वर्डमे भर्ती करा दियाजा ५ ट्रमा सेंटर 24 घंटे संचालित किया जा रहा जा सके। मगर, इमरजेंसी 
रहा है। इसके बाद उन्ह है। जरूरत पड़ने पर ओटी रूम भी खुलता है। सेवा के लिए ई एक 
संबोधितः तियो ट्रामा सेंटर का एक्स-रे बंद है तो अस्पताल में “चिकित्सक ही यहां तैनात 
चिकित्सक के सुपुर्दगी में करा दिया जाता है। सिटी स्कैन की व्यवस्था रहते हैं। इसके अलावा ट्रामा 
कर दिया जा रहा है। अस्पताल में हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए विशेषज्ञ सेंटर संचालित करने के लिए 
नहीं हो रहा एक्स-रे, हों है। स्टॉफ की कोई व्यवस्था नहीं 
ओटी चल रही बंद... -डॉ. वीके सोनकर, है। यहां तक कि वार्ड बॉय 
ट्रामा सेंटर की ओटी प्रमुख अधीक्षक, जिला अस्पताल और स्वीपर भी नहीं तैनात 
FS बंद चल रही है। किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि इस ट्रामा सेंटर की 
इसमें रखे उपकरण उपयोगिता न के बराबर है। 

भी उपयोग में न 40 से 50 मरीजों की हें आवक 
आने की वजह से सामान्य दिनों में यहां 24 घंटे के भीतर 40 से 50 
जंग खा रहे हैं। मरीजों की आवक है। मगर इसमें से गंभीर मरीज बिना 
एक्स-रे इंस्टूमेंट भी भर्ती किए ही प्राथमिक उपचार के बाद उच्च मेडिकल 
उपयोग न होने से संस्थान के लिए लौटा दिए जा रहे हैं। जिससे इनकी 
बेमतलब साबित आवक का रिकार्ड नहीं बन पाता है। वहीं सामान्य 
हो रहा है। केवल मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती कर लिया 


ड्रेसिंग कक्ष ही उपयोग में आ रहा है। इसके आगे बनाए 
गए वार्ड, एक्स-रे, ओटी कक्ष, चिकित्सक तथा स्टॉफ 
कक्ष में मरीज और तीमारदारों का प्रवेश वर्जित है। 
यहां ड्यूटी के दौरान तैनात डॉक्टर और स्टॉफ ही 
अंदर प्रवेश करके समय बिताते हैं। 

24 घंटे नहीं रहती चिकित्सकों की टीम 

ट्रामा सेंटर का आशय 24 घंटे चिकित्सक एवं 
स्टॉफ की टीम मौजूद रहनी चाहिए, ताकि क्रिटिकल 


जा रहा है। 

यहीँ वजह है कि यहां रिकार्ड में मरीजों की संख्या 
20 से 30 तक ही है। प्रतिदिन औसतन 70 गंभीर 
हालत वाले मरीज लौटाए जा रहे हैं। ट्रामा सेंटर से 
निकलने के बाद मरीजों को भर्ती रखने के लिए 
वातानुकूलित वार्ड भी बनाया गया था। मगर यह बंद 
कर दिया गया है। अब इमरजेंसी में आने वाले मरीज 
सामान्य वार्ड में भर्ती किए जा रहे हैं। 


स्वतंत्रता दिवस पर आमंत्रित की गई आठ "लखपति दीदी' 


'लखनऊ। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 
दिल्ली में उत्तर प्रदेश से जिन आठ लखपति दीदी को 
आमंत्रित किया गया है, उसमें अयोध्या की लखपति दीदी 
राधा लक्ष्मी भी शामिल हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
के ध्वजारोहण कार्यक्रम में राधा को भी आमंत्रित किया 
गया है। लाल किले पर 5 अगस्त को होने वाले 
ध्वजारोहण में राम की नगरी की राधा भी शिरकत करेंगी। 
राधा लक्ष्मी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्वजारोहण 
कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। राधा ने 
उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्ष में उच्चतम बैंकिंग लेनदेन 
का नया रिकॉर्ड बनाया है। 

45 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्‍ली 
में उत्तर प्रदेश से जिन आठ लखपति दीदी को आमंत्रित 
किया गया है, उसमें अयोध्या की लखपति दीदी राधा 
लक्ष्मी भी शामिल हैं| दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 
ध्वजारोहण कार्यक्रम में राधा को भी आमंत्रित किया गया 
है।लखपति दीदी राधा के जीवन की कहानी भी दिलचस्प 
है। उड़ीसा के भुवनेश्वर से यूपी के अयोध्या का उनका 
सफर सपने की तरह नजर आता है। मूल रूप से उड़ीसा 
की रहने वाली राधा अयोध्या के प्रेम यानी प्रेम प्रकाश 
उपाध्याय से दिल लगा बैंठीं। लव मैरिज करने के बाद 
यहां मिल्कीपुर आ गईं। यहां आने के बाद बैंक ऑफ 
बड़ौदा के जन सेवा केद्र पर आम लोगों की सेवा करते 
हुए लगभग तीन साल हो गए हैं। इन तीन वर्ष में हर महीने 
उच्चतम बैंकिंग लेनदेन दो करोड़ रुपये करके यूपी में 
अव्वल स्थान हासिल किया। अब प्रधानमंत्री मोदी के 
ध्वजारोहण कार्यक्रम में यूपी की जिन आठ लखपति 
दीदी को आमंत्रित किया गया है, उसमें अयोध्या के 
मिल्कीपुर की रहने वाली राधा लक्ष्मी भी शामिल हैं। 
लखपति दीदी राधा ने अमर उजाला को बताया कि उनके 


पति उड़ीसा में नौकरी करते थे।इस दौरान उनसे प्रेम हुआ 
और वर्ष 2008 में उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में दोनों ने 
प्रेमविवाह कर लिया।फिर वे अयोध्या के मिल्कीपुर आ 
गई। उनकी पढ़ाई उड़िया भाषा में हुई थी। इसे लेकर यहां 
पर दिककतें आ रही थीं। उनकी इस व्यथा को समझते 
हुए पति प्रेम प्रकाश ने हिंदी माध्यम में यूपी बोर्ड से 
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोबारा कराया। इसके बाद 
वे स्वयं सहायता समूह से जुड़ गईं। उन्होंने बैंक ऑफ 
बड़ौदा की बीसी सखी के लिए आवेदन किया। चयन 
होने के बाद मिल्कीपुर में ही जन सेवा केद्र खोल दिया। 
शुरूआत में पांच से छह लाख का टर्नओवर होता था। 
इसमें उनकी मदद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की 
जिला मिशन प्रबंधक सरिता वर्मा ने किया। इसके बाद 
एक महीने में बैंकिंग लेनदेन दो करोड़ रुपये तक पहुंच 
गया। इसके बाद उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया 
गया। 
जी - 20 लखनऊ और चेन्नई में भी 
शिरकत कर चुकी हैं राधा लक्ष्मी 
जी-20 लखनऊ और जी-20 चेन्नई में भी राधा 


लक्ष्मी शिरकत कर चुकी हैं | प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव 
प्रसाद मौर्य भी उन्हें लखनऊ में सम्मानित कर चुके हैं। 
इन उपलब्धियों का श्रेय राधा अपने पति प्रेम को देती हैं। 
उन्होंने बताया कि उनके ससुर का भी उनकी सफलता 
में हर कदम पर साथ मिला है। मोदी के ध्वजारोहण 
कार्यक्रम में आमंत्रित होने के बाद राधा ने प्रधानमंत्री का 
शुक्रिया अदा किया है | उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 
महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। 
उनके ही कार्यकाल में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक 
महिला आरक्षण कानून लागू हुआ। मोदी ने देशभर की 
महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का न सिर्फ सपना 
संजोया बल्कि उसे साकार करवाने के लिए दिन-रात 
मेहनत भी कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज देश 
की आधी आबादी आर्थिक तरक्की की राह पर आगे बढ़ 
रही है। पीएम मोदी के इस प्रयास को भारत की नारी कभी 
भूल नहीं सकती है। राधा के नजदीकी संबंध भाजपा की 
दिवंगत वरिष्ठ नेत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज 
से भी हैं। बांसुरी के साथ उन्हें दिल्‍ली में एक समारोह में 
सम्मानित भी किया जा चुका है। 


हरियाली तीज का उत्सव श्रावण मास में शुक्ल पक्ष 
तृतीया को मनाया जाता है। मुख्यतः यह स्त्रियों का 
त्योहार है।इस समय जब प्रकृति चारों तरफ हरियाली 
की चादर सी बिछा देती है तो प्रकृति की इस छटा को 
देखकर मन पुलकित होकर नाच उठता है। जगह- 
जगह झूले पड़ते हैं। स्त्रियों के समूह गीत गा-गाकर 
झूला झूलते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया 
तिथि को श्रावणी तीज कहते हैं। इसे हरितालिका तीज 
भी कहते हैं। जनमानस में यह हरियाली तीज के नाम 
से जानी जाती है। श्रावण के महिने में चारों ओर 
हरियाली की चादर सी बिखर जाती है। जिसे देख कर 
सबका मन झूम उठता है।सावन का महिना एक अलग 
ही मस्ती और उमंग लेकर आता है। श्रावण के सुहावने 
मौसम के मध्य में आता है तीज का त्यौहार । स्त्रयां 
अपने हाथों पर त्योहार विशेष को ध्यान में रखते हुए 
भिन्न-भिन्न प्रकार की मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी रचे 
हाथों से जब वह झूले की रस्सी पकड़ कर झूला झूलती 
हैं तो यह दृश्य बड़ा ही मनोहारी लगता है, मानो 
सुहागिन आकाश को छूने चली हैं। इस दिन सुहागिन 
स्त्रयां सुहागी पकड़कर सास के पांव छूकर उन्हें देती 
हैं। यदि सास न हो तो स्वयं से बड़ों को अर्थात जेठानी 
या किसी वृद्धा को देती हैं । इस दिन कहीं-कहीं स्त्रियां 
पैरों में आलता भी लगाती हैं जो सुहाग का चिह माना 
जाता है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले 
लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से 
निकाली जाती है। वास्तव में देखा जाए तो हरियाली 
तीज कोई धार्मिक त्योहार नहीं वरन महिलाओं के 
लिए एकत्र होने का एक उत्सव है। नवविवाहित 
लड़कियों के लिए विवाह के पश्चात पड़ने वाले पहले 
सावन के त्योहार का विशेष महत्त्व होता है। 

धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान 
शिव को पति रूप में पाने के लिए इस व्रत का पालन 
किया था। परिणामस्वरूप भगवान शिव ने उनके तप 
से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। 
माना जाता है कि श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन माता 
पार्वती ने सौ वर्षों के तप उपरान्त भगवान शिव को 


एहसान फरामोश 
कैसे हो सकता है इंसान एहसान फरामोश 
कैसे भूल जाते हो किसी का किया उपकार 
आजादी के लिए बंग बन्धु ने किया सब कुछ कुर्बान 
तोड़ दिया उसकी मूर्ति को हथौड़े से करके वार 
कट्टरपंथियों के हाथ में जो सत्ता एक बार आ गई 
बन जायेगा बंगलादेश फिर दूसरा अफगानिस्तान 
लोकतंत्र का मिट जाएगा नामोनिशां 
आजादी छिन जाएगी निकलेंगे ऐसे फरमान 
आरक्षण ही मुद्दा बना जिस पर सरकार घिर गई 
साजिश थी बहुत बड़ी सम्भल न पाई और गिर गई 
क्यों ऐसे फैसले ले लेते हैं सत्ता के अहंकार में 
सत्ता भी गई सारी हेकड़ी भी निकल गई 
अब वही बच्चा जिसको पाल पोस कर बड़ा किया 
गलत हाथों में खेलकर वह हमको आंख दिखायेगा 
अपने पांव लगेगी कुल्हाड़ी किसी का कुछ नहीं बिगडेगा 
उसका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा 
देशहित में नहीं जो कर रहे सम्पति का नुकसान 
लूट कर ले जा रहे सारा कीमती सामान 
कैसा समय आ गया जो भूल गए दीन ईमान 
देशद्रोही आगे आ गए पीछे रह गए देशभक्त इंसान 
क्या हो गया इंसान को क्यों मारामारी कर रहा 
बेईमान आगे आ रहे ईमानदार क्यों डर रहा 
क्यों दूसरों का हक छीनना चाहता है हर कोई 
अपने गिरेबान में झांकता नहीं देखा देखी मर रहा 
पाकिस्तान चीन अमेरिका की शय पर अगर चलेगा 
अच्छे पड़ोसी की तरह यदि व्यवहार नहीं करेगा 
हश्र पाकिस्तान का देख ले फिर अच्छी तरह 
i सेजो करेगा वह बेमौत मरेगा 
रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


आज अगर हम आजाद 
भारत में सांस ले रहे हैं तो 
इसमें हमारे देश के वीर 
क्रांतिकारियों के बहुत बड़ा 
योगदान है। हमारे देश के 
कई वीर क्रांतिकारियों ने 
भारत की आजादी के लिए | 
अपने प्राणों की आहुति दी & 
है। अलग अलग समय पर 
अंग्रेजों के खिलाफ हमारे 
क्रांतिकारियों ने कई 
घटनाओं को अंजाम दिया है। इसलिए आज हम 
आपको ऐसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताएंगे जिसने 
अंग्रेजी हुकूमत को अंदर तक झकझोर कर रख दिया 
था। ये घटना इतनी बड़ी थी कि अंग्रेज इस कांड के 
बाद डरने लगे थे और आनन फानन में अंग्रेजों ने वीर 
क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका तो दिया 
लेकिन इसका खौफ उनके दिल मे हमेशा के लिए बना 
रह गया। 

देश के इतिहास में काकोरी कांड एक बेहद ही 
महत्वपूर्ण घटना है।इस कांड का उद्देश्य अंग्रेजी शासन 
के विरूद्ध सरकारी खजाना लूटना और उन पैसों से 
हथियार खरीदना था। इतिहासकारों ने काकोरी कांड 
को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन यही वो 
घटना है जिससे देश में क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का 
नजरिया बदलने का काम किया। 9 अगस्त की तारीख 
का संबंध काकोरी ट्रेन एक्शन से है। इसी दिन रामप्रसाद 
बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान 
और उनके सात साथियों ने मिलकर काकोरी की घटना 
को अंजाम दिया था। इस कहानी की शुरूआत कुछ 


FF 


ग श्रावण का महीना महिलाओं के लिए 
विशेष उल्लास का महीना होता है। इस 
_ / महीने में आने वाले अधिकांश लोक पर्व 
: महिलाओं द्वारा ही मनाए जाते हैं। श्रावण 
मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को 
श्रावणी तीज कहते हैं। इसे हरितालिका 


र | । तीज भी कहते हैं। जनमानस में यह 


* हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है। 
. श्रावण के महिने में चारों ओर हरियाली 
% की चादर सी बिखर जाती है। जिसे देख 
$ कर सबका मन झूम उठता है। सावन का 
महिना एक अलग ही मस्ती और उमंग 


लेकर आता है। श्रावण के सुहावने मौसम के मध्य में आता है तीज का त्यौहार। 


पति रूप में पाया था। इसी मान्यता के अनुसार स्त्रियां 
माता पार्वती का पूजन करती हैं। तीज पर मेहंदी लगाने, 
चूडियां पहनने शूला झूलने तथा लोक गीतों को गाने 
का विशेष महत्व है। तीज के त्यौहार वाले दिन खुले 
स्थानों पर बड़े-बड़े वृक्षों की शाखाओं पर, घर की 
छत पर या बरामदे में झूले लगाए जाते हैं जिन पर 
स्त्रियां झूला झूलती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक 
स्थानों पर मेलों का भी आयोजन होता है। हाथों में रची 
मेंहंदी की तरह ही प्रकृति पर भी हरियाली की चादर 
सी बिछ जाती है । इस नयनाभिराम सौंदर्य को देखकर 
मन में स्वतः ही मधुर झनकार सी बजने लगती है और 
हृदय पुलकित होकर नाच उठता है। इस समय वर्षा 
ऋतु की बौछारें प्रकृति को पूर्ण रूप से भिगो देती हैं। 
सावन की तीज में महिलाएं ब्रत रखती हैं । इस व्रत को 
अविवाहित कन्याएं योग्य वर को पाने के लिए करती 
हैं तथा विवाहित महिलाएं अपने सुखी दांपत्य की 
चाहत के लिए करती हैं। तीज का आगमन भीषण 
ग्रीष्म ऋतु के बाद पुनर्जीवन व पुनर्शक्ति के रूप में 
होता है ।यदि इस दिन वर्षा हो तो यह और भी स्मरणीय 
हो उठती है। लोग तीज जुलूस में ठंडी बौछार की 
कामना करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर काले 
कजरारे मेघों को आकाश में घुमड़ता देखकर पावस 


के प्रारम्भ में पपीहे की पुकार और वर्षा की फुहार से 
आभ्यंतर आनन्दित हो उठता है। ऐसे में भारतीय लोक 
जीवन कजली या हरियाली तीज का पर्वोत्सव मनाता 
है। आसमान में घुमड़ती काली घटाओं के कारण ही 
इस त्योहार या पर्व को कजली या कज्जली तीज तथा 
पूरी प्रकृति में हरियाली के कारण तीज के नाम से जाना 
जाता है। इस त्योहार पर लड़कियों को ससुराल से 
पीहर बुला लिया जाता है। विवाह के पश्चात पहला 
सावन आने पर लडकी को ससुराल में नहीं छोड़ा 
जाता है। नवविवाहिता लडकी की ससुराल से इस 
त्योहार पर सिंजारा भेजा जाता है। हरियाली तीज से 
एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है।इस दिन नव- 
विवाहिता लड़की की ससुराल से वस्त्र, आभूषण, 
श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई भेजी जाती है। 
इस दिन मेहंदी लगाने का विशेष महत्त्व है । स्त्रयां 
आकर्षक परिधानों से सुसज्जित हो भगवती पार्वती 
की उपासना करती हैं। राजस्थान में जिन कन्याओं की 
सगाई हो गई होती है, उन्हें अपने भविष्य के सास- 
ससुर से एक दिन पहले ही भेंट मिलती है। इस भेंट 
को स्थानीय भाषा में शिंझार ( श्रृंगार ) कहते हैं। शिंझार 
में अनेक वस्तुएं होती हैं, जैसे मेहंदी, लाख की 
चूड़यां, लहरिया नामक विशेष वेश-भूषा, जिसे 


सुर साहित्य परिषद्‌ संस्था की 
काव्य गोषी दिल्‍ली में संपन्न 


नई दिल्न्ली। सुर साहित्य परिषद्‌ संस्था के बैनर तले 
अनुराधा पांडेय के निवास द्वारका,दिल्ली में एक काव्य 
गोष्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका 
अनुराधा पांडेय जी ने मीडिया को बताया कि इस कार्यक्रम 
में कुछ चुनिंदा कवि या कवयित्री शामिल हुए। आमंत्रित 
कवियों में लक्ष्मी शंकर वाजपेई,अध्यक्ष,जय सिंह 
आर्य,मुख्य अतिथि,ओम प्रकाश कल्याणे,विशिष्ट 
अतिथि,कौशल सोनी फरहत,विशिष्ट अतिथि डॉ संजय 
जैन,संस्थापक/( अध्यक्ष )-सुर साहित्य परिषद्‌ सोनिया 
सोनम अक्स (उपाध्यक्ष ),उर्वी ऊदल (महासचिव), 
सत्यम भास्कर (उप सचिव),अनुराधा 
पाण्डेय(कोषाध्यक्ष),सीमा रंगा इन्द्रा (मीडिया 
प्रभारी),विकास कुमार मिश्र, राज रानी भल्ला ,डॉ 
नाथूलाल, डॉ वर्षा सिंह शामिल हुई। कार्यक्रम की 
अध्यक्षता लक्ष्मी शंकर बाजपेई जी ने की और विशिष्ट 


कांड : जिसने अंग्रेजी हुकृमत को झकझोर दिया 


इस तरह से होती है। 
काकोरी ट्रेन एक्शन 
घटना क्या थी? 
अगस्त 4925 में क- 
॥ कोरी में ट्रेन डकैती 
एचआरए की पहली बड़ी 


डाउन ट्रेन शाहजहाँपुर 
और लखनऊ के बीच 
चलती थी। उसमें रखा 
अंग्रेजों का जो खजाना 
क्रांतिकारियों ने लूटने की योजना बनाई, जिसे वे वैसे 
भी वैध रूप से भारतीयों का मानते थे। उनका उद्देश्य 
एचआरए को निधि देना और अपने काम और मिशन 
के लिए जनता का ध्यान आकर्षित करना दोनों था। ये 
उस दौर में ये अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा 
क्रांतिकारी कदम था।जिस जगह पर इस ट्रेन को रोकः 
कर इसका खजाना लूटा गया था।उस जगह का नाम 
काकोरी है। 
79 दिसंबर को दी गई फांसी 
क्रांतिकारी संगठन के दस सदस्यों से काकोरी 
स्टेशन से सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में प्रवेश किया। जैसे 
ही ट्रेन स्टेशन से आगे चली । बिस्मिल ने ट्रेन की चेन 
खींच दी। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, 
राजेंद्र नाथ भी ट्रेन में मौजूद थे। अंग्रेजी हुकूमत में 
अंग्रेजों को ही मिली चुनौती से वे परेशान हो गए थे। 
करीब 50 गिरफ्तारियां की गई। इसके बाद दिसंबर 
4927 में क्रांतिकारी रामप्रसाद निस्मिल अशफाक 
उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन 
सिंह को फांसी दे दी गई। 


e b> 

अतिथि की भूमिका में ओम प्रकाश कल्याणे शामिल 
हुएकार्यक्रम का शुभारंभ सभी सम्मानित साहित्यकारों 
की पावन उपस्थिति में माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने 
दीप प्रज्वलित करके किया गया। डॉ वर्षा सिंह ने मां 
सरस्वती की वंदना करके कार्यक्रम का शानदार आगाज 
किया तत्पश्चात संस्था की तरफ से सभी आमंत्रित कवियों 
को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया [कार्यक्रम 
का शानदार आगाज डॉ नाथूलाल ने अपनी शानदार 
रचनाओं से किया। अपने शानदार संचालन से डॉ संजय 
जैन ने कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया [सभी कवियों 
ने देशभक्ति पर शानदार प्रस्तुति दी [संस्था की तरफ से 
संस्था की उपाध्यक्ष सोनिया सोनम अक्स ने सभी 
सम्मानित साहित्यकारों के प्रति आभार प्रकट किया।एक 
शानदार और यादगार काव्य गोष्ठी का आयोजन संपन्न 
हुआ। 

“मोहित' ..."कनाडा' से पूरे पांच वर्ष के बाद अपने 
देश में आया था।रक्षाबंधन से 2 दिन पूर्व घर इंडिया 
वापस आने के कारण, वो अपने घरवालो के फरमाइश 
के वास्ते तौफे भी साथ में लाया था। 

आते ही दादा दादी को उनके पसंद वूलन कपडें 
,और अपने मम्मी पापा .... को उनके पसंद के कपड़े 
,तथा छोटे भाई गोलू के लिए भी मनपसंद (जींस, 
टीशर्ट) आदि 

आते ही सभी को उनके गिफ्ट के पैकेट उनके हाथों 
में थमा दिया । तत्पश्चात छोटी बहन प्रिया बोली.... 

“ भईया मेरा गिफ्ट कहां है ? मैंने भी तो आपसे पिंक 
कलर की प्रिंसेस फ्रॉक मांगी थी, लाना भूल गए क्या 
आप?' 

प्रिया की ये बात सुनते हीर मोहितर तुरन्त बोला... 

' अरे पगली मै तुझे कैसे भूल सकता लाया हूं, लाया 
हूं ना तेरे लिए भी....ये तेरा पिंक फ्रॉक ' 

रप्रियार पिंक फ्रॉक देख के खुश हो गई प्रिया... 

फिर स्मोहितर बोला ₹॒अरे प्रिया तेरे लिए तो एक 
और उपहार लाया हूं , और उसे तो मैं....आंखे बन्द 
कर तभी दूंगा क्या है कि सरप्राइज है न वो ₹ 

'प्रिया' बिना देर लिए आंखे बन्द कर ली और 
हथेली “मोहित' भईया के सामने फैला दी । 

एक मिनट से कम समय में हीर मोहित' बोला ' अ- 
¡खे खोलो प्रिया अब' 

'प्रिया' ने आंखें खोली तो देखके चिल्लाने लगी 
'भईया ये तो रिवाल्वर और फाइटर है इसका मै क्या 
करूं?! 

यह सब देख घर के सभी सदस्य भी आग बबूला 
हो गए सभी के सभी एक एक प्रश्न बोल पड़े, ये क्या 
मजाक कर रहे हो मोहित ? 

फूल सी बच्ची को गिफ्ट के नाम पर ₹रिवाल्वरर 
और रफाइटरर थमा रहे हो ये क्या बात हुई ? 


बांधकर रंगा जाता है तथा एक मिष्ठान जिसे घेवर कहते 
हैं। इसमें अनेक भेंट वस्तुएं होती हैं, जिसमें वस्त्र व 
मिष्ठान होते हैं। इसे मां अपनी विवाहित पुत्री को भेजती 
है। पूजा के बाद ह्यनयाह्न को सास को सुपुर्द कर दिया 
जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यदि कन्या ससुराल में 
है तो मायके से तथा यदि मायके में है तो ससुराल से 
मिष्ठान, कपड़े आदि भेजने की परम्परा है। इसे स्थानीय 
भाषा में तीज की भेंट कहा जाता है। राजस्थान हो या 
पूर्वी उत्तर प्रदेश, प्रायः नवविवाहिता युवतियों को 
सावन में ससुराल से मायके बुला लेने की परम्परा है। 
सभी विवाहिताएं इस दिन विशेष रूप से श्रृंगार करती 
हैं। सायंकाल बन ठनकर सरोवर के किनारे उत्सव 
मनाती हैं और उद्यानों में झूला झूलते हुए कजली के 
गीत गाती हैं इस अवसर पर नवयुवतियां हाथों में मेहंदी 
रचाती हैं। तीज के गीत हाथों में मेहंदी लगाते हुए गाये 
जाते हैं। समूचा वातावरण श्रृंगार से अभिभूत हो उठता 
है।इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता है, महिलाओं 
का हाथों पर विभिन्न प्रकार से बेलबूटे बनाकर मेहंदी 
रचाना। पैरों में आलता लगाना, महिलाओं के सुहाग 
की निशानी है। हाथों व पांवों में भी विवाहिताएं मेहंदी 
रचाती हैं जिसे ह्यमेहंदी मांडनाह्न कहते हैं। इस दिन 
बालाएं दूर देश गए अपने पति के तीज पर आने की 
कामना करती हैं जो कि उनके लोकगीतों में भी मुखरित 
होता है। तीज के दिन का विशेष कार्य होता है, खुले 
स्थान पर बड़े-बड़े वृक्षों की शाखाओं पर झूला 
बांधना। झूला स्त्रियों के लिए बहुत ही मनभावन 
अनुभव है। मल्हार गाते हुए मेहंदी रचे हुए हाथों से 
रस्सी पकड़े झूलना एक अनूठा अनुभव ही तो है। 
सावन में तीज पर झूले न लगें, तो सावन क्या? तीज 
के कुछ दिन पूर्व से ही पेड़ों की डालियों पर, घर की 
छत की कड़ों या बरामदे में कड़ों में झूले पड़ जाते हैं 
और नारियां, सखी-सहेलियों के संग सज-संवरकर 
लोकगीत, कजरी आदि गाते हुए झूला झूलती हैं। पूरा 
वातावरण ही उनके गीतों के मधुर लयबद्ध सुरों से 
रसमय, गीतमय और संगीतमय हो उठता है। 

प्रियंका सौरभ 


सावन में है तीज का, एक अलग उल्लासे 
प्रेम रंग में भीग कर, कहती जीवन खासे 
जैसे सावन में सदा, होती खूब बहार 

ऐसे ही हर घर सदा, मने तीज त्योहार 
हाथों में मेंहदी रची, महक रहा है प्यारे 
चूड़ी, पायल, करधनी, गोरी के श्रृंगार 


उत्सव, पर्व, समारोह है, ये हरियाली तीज "|? ' ® 


आती है हर साल ये, बोने खुशियां बीज 
आगर हमीं बोते रहे, राग- द्वेष के बीजे 
होंगे फीके प्रेम बिन, सावन हो या तीजे 
बोए मिलकर हम सभी, अगर प्रेम के बीजे 


झंडा खरीद एवं वितरण 
का लक्ष्य निर्धारित 


महराजगंज (जीकेबी)। 5 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 
के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए 
विभागों को तिरंगा की खरीद और वितरण का लक्ष्य दिया 
गया है। सबसे अधिक तिरंगा फहराने का लक्ष्य 3.60 
लाख ग्राम्य विकास और पंचायती राज को मिला है। प्रदेश 
के प्रमुख सचिव के निर्देश पर इसके लिए गठित समिति 
ने विभागवार लक्ष्य निर्धारित किया है। जिलाधिकारी 
अनुनय झा ने निर्देश दिया है तिरंगा झंडा, सरकारी गैर 
सरकारी दफ्तरों, अधिष्ठानों, प्रतिष्ठानों आदि पर लगवाया 
जाए। स्वतंत्रता दिवस के लिए झंडा खरीद और वितरण 
के लिए गठित समिति के मुताबिक ग्राम्य विकास और 
पंचायती राज को 3.60 लाख झंडा खरीद और 3.47 
लाख झंडा वितरण का लक्ष्य मिला है। नगर पालिका और 
नगर पंचायत को .0 लाख, जल निगम को 2 हजार, 
जिला विद्यालय निरीक्षक को खरीद ]0 हजार जबकि 
वितरण 8 हजार का लक्ष्य दिया गया है। स्वयंसेवी संस्थान 
सिटीजन फोरम को खरीद वितरण का लक्ष्य 5 हजार, 
खाद्य एवं रसद विभाग को 20 हजार, पीडब्लयूडी को 
77 हजार, जिला पंचायत को 5 हजार, स्वास्थ्य विभाग 
को 5 हजार, आरईडी को 5 हजार, बेसिक शिक्षा विभाग 
को 2 हजार, सहायक निबंधक सहकारिता को 2 
हजार, पुलिस विभाग को 5 हजार, राजस्व विभाग को 
एक हजार, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को 
5 हजार, जिला उद्योग को 2 हजार, व्यापार मण्डल 5 
हजार, संभागीय परिवहन 3 हजार, खाद्य विपणन 
अधिकारी 0 हजार, खनन अधिकारी 3 हजार, व्यापार 
कर अधिकारी को 3 हजार लक्ष्य दिया गया है। कुछ 
विभागों केवल वितरण का लक्ष्य दिया गया है जिसमें 
समाज कल्याग को 4 हजार, मत्स्य विभाग को 2 हजार, 
पशुपालन विभाग को 2 हजार, युवा कल्याण विभाग को 
2 हजार, विद्युत विभाग को एक हजार, होमगार्ड विभाग 
को 3 हजार, भूमि संरक्षण विभाग को 2 हजार, कृषि 
विभाग को 5 हजार, जिला प्रोवेशन को एक हजार, 
दिव्यांगजन विभाग को एक हजार, दुग्ध विभाग को एक 
हजार, जिला सूचना को एक हजार तिरंगा झंडा वितरण 
का लक्ष्य दिया गया है। 


रहे न चिन्ता दुख कभी, हर दिन होगी तीज 
प्यार-प्रेम सिंचित करें, हृदय यूं दे बीजे 
हरी-भरी हो जिंदगी, तभी सफल हो तीजे 
भावहीन अब हो रहे, सभी तीज त्यौहारे 
2 | लगे प्यार के बीज यदि, मिटे दिलों की रारे 
| सावन झूले हैं कहाँ, और कहाँ है तीजे 
मन में भरे कलेश के, सबके काले बीजे 
मन को ऐसे रंग लें, भर दें ऐसा प्यारे 
हर पल हर दिन ही रहे, सावन का 
त्यौहार 
-डॉ. सत्यवान सौरभ 


राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांतीय अधिवेशन 
डॉ. राजेश पुरोहित को 
प्रांतीय सदस्य किया मनोनीत 


झालावाड़। देश के सुप्रसिद्ध कवि 
साहित्यकार डॉ. राजेश कुमार शर्मा 
पुरोहित को राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांतीय 
अधिवेशन में प्रांतीय सदस्य मनोनीत 
किया गया। डॉ. पुरोहित ने बताया कि 
कवि संगम का विगत दिनों उदयपुर के 
प्रताप गौरव केन्द्र में प्रांतीय अधिवेशन 
आयोजित किया गया जिसमें राष्ट्रीय 
कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश 
मित्तल ने जिलाध्यक्ष मनोज निडर की 
सहमति से उन्हे प्रांतीय सदस्य मनोनीत 
किया गया । 


डॉ. पुरोहित ने बताया कि उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यो के लिए राष्ट्रीय कवि संगम के चित्तौड़ प्रान्त 
के प्रथम प्रांतीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल नई दिल्‍ली व प्रदेश अध्यक्ष जोगेश्वर गर्ग के कर 
कमलों से सम्मानित किया गया। प्रांतीय सदस्य बनाये जाने पर डॉ. पुरोहित को राष्ट्रीय कवि संगम के पदाधिकारियों 


व सदस्यों ने बधाइयां दी है। 


रक्षा बंधन का उपहार 


इस बात पर मोहित घर के सदस्यों को सादर 
समझाते हुवे बोला रदादा दादी, मम्मी, पापा, अप सभी 
मुझे माफ करना,किन्तु भले ही आप सभी इस देश में 
रहते हो... किन्तु मै रकनाडार में ही रहकर ही अपने 
देश सारी खबर रखता हूं। हर रोज न्यूज में... मै वहां 
एक ही खबर सुनता था,... यहां की खबरें! 
याद है मुझे.... कोई ऐसा दिन नही होता था! 
जिस दिन किसी न किसी लड़की के साथ 
बलात्कार, छेड़छाड़, और मर्डर, की खबरें नही दिखे 
टीवी में। 
इसलिए मेरी नजर में 'प्रिया' के लिए और इस 
मुल्क की सभी लड़कियों के लिए इस रक्षाबंधन पर 
"रिवाल्वर और फाइटर' से उपयोगी उपहार और कुछ 
हो ही नही सकता है । इसे हर लड़की को चलाना 
सीखना चाहिए। 
यह सुनकर' प्रिया ' भी बोली... 


बिल्कुल ठीक कहा भईया आपने 
आई प्राउड आफ यू भईया ...... 
कल से ही मै ताइक्वांडो, कराटे,की क्लास ज्वाइन 
करती हूं और रिवाल्वर चलाना भी , अब हम 
लड़कीयों को अनला नही सबला बनके ही रहना 
होगा, इसमें ही भलाई है,हमें अपनी सुरक्षा खुद ही 
करनी होगी 
“मोहित' प्रसन्न होकर बोला शबाशर प्रियार तुम 
आज की नारी हो तुम अबला नही सबला हो ....घर 
के सभी लोग के सिर झुक 
गए थे उन्हें समझ आगया की 
आज की नारी के लिए आत्म 
रक्षा को कला 
अतिआवश्यक है । 
नीरज कुमार सिंह 
देवरिया यू .पी. 


सघत की बगावत 


हनीमून फेज केबाद 


हम सभी जानते हैं कि रिश्ते विभिन्न चरणों से 

जले हैं और ये चरण किसी न किसी तरह से हमारे 
जीवन को प्रभावित करते हैं । हनीमून चरण के 

बाद, यह बहुत आम है कि लोग सेक्स करने की इच्छा 
खोना शुरू कर देते हैं, खासकर अपने पार्टनर के साथ। 
तो, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम अपने 
रिश्ते में हनीमून चरण की चिंगारी को कैसे बनाए रख 
सकते हैं? 

ये बहुत ही आम सवाल हैं, जो हर 
किसी के दिमाग में आते हैं। देखा 
जाए तो इन सवालों से खुद को 
घिरे हुए पाना जरुरी है क्योंकि fl 
ये अंतरंगता और संबंध बनाए 099 4 
रखने 
स्वाभाविक चिंता को दशार्ते i / 
हैं। हालाँकि, एक्सपर्ट्स के 
अनुसार, पूछने के लिए ये सही प्रश्‍न 
नहीं हो सकते हैं। इसके बजाय, ऐसे tt 
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो यौन जरूरतों और 
इच्छाओं के बारे में, जिनपर लोगों को अपने पार्टनर 
के साथ चर्चा करने की जरुरत है। 

सबसे पहले, यह पता लगाना आवश्यक है कि 
आप और आपके पार्टनर के लिए अंतरंगता का क्या 
अर्थ है। अंतरंगता केवल शारीरिक संबंध के बारे में 
नहीं है, इसमें भावनात्मक निकटता और आपसी समझ 
भी शामिल है। 

रिलेशनशिप थेरेपिस्ट ल्यूसिल शेकलटन ने लिखा, 
'इस पोस्ट में, मैं आपको अपने साथी के साथ अपने 
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को फिर सेकैसे जगाएं? 


सेक्सुअल कनेक्शन और एक यौन प्राणी के रूप में 
खुद के साथ अपने रिश्ते का पता लगाने के लिए कुछ 
बातें बताने जा रहा हूँ और साथ ही आपको साथ 
मिलकर कुछ सवाल पूछने के लिए कहूँगा। मैं यह 
उम्मीद करता हूँ कि यह आपको एक-दूसरे से बात 
करने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि आप क्या अनुभव 


कर रहे हैं क्योंकि इच्छाओं में अंतर को प्रबंधित करने 
के लिए संचार महत्वपूर्ण है।' 
अपने साथी के साथ अपने 

यौन संबंध के बारे में खुद से क्या सवाल पूछें? 

आपके जीवन के इस मोड़ पर आपके लिए यौन 
संबंध का कया मतलब है? क्या आपके लिए अपने 
रिश्ते में यौन अंतरंगता रखना महत्वपूर्ण है? क्या आप 
अपने साथी के सामने अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने 


वतन के लिए बलिदान देने में 


ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत के राजनीतिक 
गतिरोध दूर करने के नाम पर एक नया दिखावा किया। 
सर स्टैफन क्रिप्स को भारत भेजा। 22 मार्च, 4942 
को क्रिप्स भारत पहुंचे । उन्होंने अपने प्रवास के दौरान 
हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के 
प्रतिनिधियों से मुलाकात की और पांच प्रस्ताव भारतीयों 
के सामने रखे गए। ये प्रस्ताव 940 के प्रस्तावों से 
अच्छे थे लकिन इतने अच्छे नहीं थे कि भारतीय 
नेताओं को संतुष्ट कर पाते। गांधी ने इन्हें सिरे से खारिज 
कर दिया और 5 जूलाई 4942 को “अंग्रेजों भारत 
छोड़ो' की घोषणा कर दी। इस आंदोलन ने भारतीयों 
को सीख दी कि भारत का हित जिसमें हो उसके लिए 
आपसी मतभेद और मनभेद भुला कर एक स्वर में 
आवाज बुलंद करनी चाहिए। दूसरी बात आजाद देश 
से ही अवाम की प्रगति विकास और खुशहाली का 
राह खुलती है। तीसरी सीख यह लेने की जरूरत है 
कि वतन के लिए कोई भी बड़े.से बडक्ष बलिदान देने 
में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ॥ 

भारत छोड़ो आंदोलन की ऐतिहासिकता और 
उसके असर को जानने के पहले उस दौर की 
अंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक घटनाओं को जानना इसलिए 
जरूरी है कि सभी घटनाएं भारत की आजादी की 
सफलता का आधार तैयार करने का कार्य कर रही 
थीं। एक सितम्बर 939 को द्वितीय विश्व युद्ध की 
शुरूआत हुई और इसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर 


आक्रमण किया। ब्रिटेन इस युद्ध से अलग नहीं रह 


सकता था। इसलिए तथाकथित लोकतंत्र और आजादी 
के नाम पर ब्रिटेन ने 3 सितम्बर 939 को जर्मनी के 
खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि 
कांग्रेस ने विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ और समर्थन 
दोनों दिया। सैकड़ों की तादाद में भारतीयों ने ब्रिटेन की 
सेना में सैनिक बनकर जर्मनी और जापान की सेनाओं 
से युद्ध किया। जिस अलोकतंत्रीय ढंग से भारत को 
विश्व युद्ध में झोंक दिया गया उसका विरोध कांग्रेस ने 
किया जरूर लेकिन जनता के दबाव की वजह से 
किया। विश्व युद्ध में भारतीयों को झोंकने का यह भी 
मकसद था कि जो जान-माल का नुकसान हो वे 
भारतीयों का ही हो अंग्रेज सिपाहियों का कम से कम 
हो। वायसराय ने मनमाने ढंग से युद्ध की घोषणा ही 
नहीं की बल्कि भारतीयों को आजाद करने का कोई 
आश्वासन भी नहीं दिया। इससे कांग्रेस नेताओं को 
घोर निराशा हुई जिसका विरोध प्रकट करने के लिए 
गांधी, नेहरू और स्वामी श्रद्धानंद सहित 52 कांग्रेसी 
नेताओं ने वायसराय से मुलाकात की। वायसराय ने 
भारतीय नेताओं की बातें सुनी और 47 अक्टूबर, 
१939 को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि कांग्रेस की 
मांग अव्यावहारिक है कि तुरंत भारतीयों को सत्ता 
हस्तांतरित कर दी जाए। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा यह 
की कि सारी संवैधानिक योजना पर युद्ध के बाद ही 
विचार किया जाएगा। वायसराय ने तीसरी बात कही 


भारत की हस्तकला विरासत का एक 


नेशनल हेंडलूम डे इस मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा 
विरासत को संरक्षित करने के साथ हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना है । बता दें कि 
नेशनल हैंडलूम डे हथकरघा बुनकरों के कौशल और समर्पण का जश्न मनाने का 
एक मौका है। हथकरघा बुनकर सदियों से भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक 


अभिन्न अंग रहे हैं। 
क्यों मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे 


हमारे देश में हथकरघा उद्योग लाखों लोगों के लिए रोजगार का अहम स्त्रोत 
है। ऐसे में नेशनल हैंडलूम डे मनाकर इस उद्योग को बढ़ाना देने और हस्तनिर्मित 
वस्त्रों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। यह भारत की हस्तकला विरासत 


स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीडूस साहब का 
धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर 
iG = 


का एक अवसर है। 


दुनिया में हैं। 


विशेषताएं 


में सहज महसूस करते हैं ? पहल कौन करता है? क्या 
पहल इस तरह से की जाती है कि यौन संबंध आकर्षक 
हो? जब यौन संबंध होता है, तो क्या यह आनंददायक 
होता है? जब आप सोचते हैं कि आप वास्तव में किस 
तरह का यौन संबंध चाहते हैं, तो यह आपके वर्तमान 
यौन संबंध से किस तरह अलग होगा? अपने साथी 
के साथ यौन संबंध से आपको क्या मिलता है जो 
आपको अकेले यौन संबंध से नहीं मिलता? 
हे साथ 6 रिश्ते के बारे 
खुद से ये सवाल करें 
a, आप अपने शरीर में कितना 
४४, सहज महसूस करते हैं? क्या 
आप अपने शरीर के बारे में जो 
हक महसूस करते हैं, उसका असर 
५2 आपकी यौन इच्छा पर पड़ता है? 
आपके शरीर में उत्तेजना होने पर कैसा 
महसूस होता है? 
वह भावना किस वजह से होती है? क्या 
आपको लगता है कि आप बिना किसी निर्णय के 
अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं? 
क्या आप अपने साथी के प्रति प्रतिक्रिया में इच्छा 
महसूस करते हैं ? या यह अपने आप होता है ? आपके 
ब्रेक (टर्न-ऑफ ) और एक्सीलेटर (टर्न-ऑन ) क्या 
हैं 2 


क्या आप जानते हैं कि आपकी क्षमता (आपका 
मानसिक और भावनात्मक तनाव) आपको यौन रूप 
से कैसे प्रभावित करती है? 


[चाहिए 


कि एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जो 
उन्हें युद्ध संचालन से ताल्लुक रखने वाले विषयों पर 
राय देगी। 

वायसराय की तीनों घोषणाओं को सभी भारतीय 
दलों और नेताओं ने मानने से साफ मना कर दिया। 
गौरतलब है कि तब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था 
और आठ राज्यों में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें अंगेजों 
की देख-रेख में शासन कर रही थीं। आठों प्रांतों की 
सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया और उधर प्रांतों का शासन 
गवर्नरों ने संभाल लिया। लेकिन इससे जिन्ना और 
उसकी मुस्लिम लीग को अपार खुशी हुई और उसने 
इसे मुक्ति दिवस' के रूप में जोस-खरोश के साथ 
मनाया। इससे हिन्दू-मुस्लिम नफरत का नया दौर शुरू 
हुआ जो लगातार पाकिस्तान के विभाजन तक लगातार 
दुश्मनी के रूप में जारी रहा है। अंग्रेज यही चाहते थे 
कि हिन्दू-मुसलमानों में ऐसी दरार पैदा कर दी जाए 
जो उनकी हुकूमत और नीतियों के लिए मील का पत्थर 
साबित हो। इतिहास बताता है कि अंग्रेज अपनी इस 
नीति में पूरी तरह इसलिए सफल रहे क्योंकि जिन्ना 
जैसा देशद्रोही और पदलोलुप राजनेता उनके मन 
मुताबिक कार्य करने लगा था। 

१939 में वायसराय से कांग्रेस ने जो मांग भारत 
की आजादी के संदर्भ में रखी थी उसे वायसराय ने 
मानने से मना कर दिया था जिसके खिलाफ कांग्रेस 
की आठ प्रांतों में गठित सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया 
और अंग्रेजों ने अपनी शर्त के मुताबिक कांग्रेस नेताओं 
को झुकाने का षड्यंत्र रचा था, उसमें वे पूरी तरह 
कामयाब रहे, लेकिन अंग्रेजों की शर्तों को उसी का 
कांग्रेस ने7जुलाई 940 को कार्यसमिति की बैठक 
जो पूना में हुई थी (इतिहस में पूना प्रस्ताव के रूप में 
दर्ज) में स्वीकार करते हुए कहा गया कि ब्रिटिश राज 
सत्ता को कांग्रेस मदद देने के लिए तैयार है लेकिन युद्ध 
खत्म हो जाने के बाद भारत को पूरी तरह आजाद 
करना होगा। कांग्रेस की इस मांग को वायसराय लॉर्ड 
लिनलिथगो ने नहीं माना। युद्ध की वजह से 
अंतरराष्ट्रीय हालात अति गंभीर होते जा रहे थे। ब्रिटिश 
शासन को लगा कि भारतीयों को लगातार दरकिनार 
किया जाता रहेगा तो हालात और भी नाजुक हो सकते 


3 हिस्सा 


का एक अहम और अनमोल हिस्सा है। यह दिन इस विरासत को संरक्षित करने 
और आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में जागरुक करने का एक अवसर है। 
हथकरघा बुनकर अपनी मेहनत और कुशलता के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में नेशनल 
हैंडलूम दिवस हथकरघा बुनकरों के योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित करने 


नेशनल हैंडलूम डे का महत्व 

हथकरघा उत्पाद पूरी तरह से स्वदेशी होते हैं। यह दिन स्वदेशी उत्पादों को 
बढ़ाने के साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता 
करता है। भारत की अर्थव्यवस्था में हथकरघा उद्योग महत्वपूर्ण योगदान देता है। 
हथकरघा उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है और गरीबी को 
कम करने में मदद करता है। हथकरघा उत्पादों के मांग न सिर्फ भारत बल्कि पूरी 


नेशनल हैंडलूम डे का इतिहास 

बता दें कि 07 अगस्त 2045 को पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया 
गया था। क्योंकि इसी दिन यानी की 07 अगस्त 7905 को स्वदेशी आंदोलन की 
शुरूआत हुई थी।इस आंदोलन का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ 
विदेशी सामानों का बहिष्कार करना था। 


हथकरघा उत्पादों की वैसे तो कई विशेषताएं हैं, जो मशीन से बने कपड़ों से 


न] 


अलग होती हैं। हथकरघा उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल, अधिक टिकाऊ और 
बेहतर गुणवत्ता वाले होते हैं। वहीं इनमें विभिन्न प्रकार की डिजाइन और रंग होते 
हैं। जो इन उत्पादों को अद्वितीय बनाते हैं। 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


जैन समाज की महिलाओं ने मनाया हरियाली तीज उत्सव 


नमता पाठक बनी तीज क्वीन 


लखनऊ। जैन समाज की 
महिलाओं द्वारा जैन लेडीज 
क्लब के अन्तर्गत हरियाली 
तीज उत्सव गोमतीनगर मे 
शनिवार को धूमधाम से मनाया 
गया। सभी महिलाएँ एक ही 
रंग के परंपरागत भारतीय 
परिधान में भारतीय संस्कृति 
का परचम लहराती हुई ऐसे 
है प्रतीत हो रही थी मानो पूरे 
परिसर में हरित क्रांति आ गई 
हो। इस उत्सव का प्रमुख 
आकर्षण ब्यूटी ऑफ माइंड 
प्रतियोगिता रही। इसके 
अतिरिक्त पुष्प आभूषण 
प्रतियोगिता सर्वश्रेष्ठ परिधान, रैंप वॉक, सोलह श्रृंगार, नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जिसने 
सभी महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़ कर सहभागिता की गई। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी व उप मुख्यमंत्री 
बृजेश पाठक की पत्नी श्रीमती नम्रता पाठक ने कार्यक्रम में शिरकत की। जे एल सी लखनऊ की सदस्यों द्वारा 
तीज क्वीन का ताज पहनाकर नमृता पाठक को सम्मानित किया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भी 
सभी ने आनंद प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीरा जैन ने समस्त साज सज्जा का कार्य संभाला, वैशाली 
जी इवेंट हेड ने वेन्यू व स्वादिष्ट व्यंजनों का इंतजाम किया । पायल जी ने पोलिंग करवाकर सही जजमेंट कराया। 
प्रिंसी जी ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। श्रुति जी ने कार्यक्रम को निर्विघ्न कराने के लिए बहुत मेहनत 
करी। पूरे लखनऊ समाज से महिलाएं एकत्रित हुईं जे एल सी लखनऊ की अध्यक्ष मनीषा जैन, उपाध्यक्ष 


से प्रकाशित। 


शिप्रा जैन एवं दीपाली जैन ने उपस्थित समस्त जैन समाज की महिलाओं का पुष्प देकर सम्मान किया । 


आवारा कुत्तों 


संतकबीरनगर (जीकेबी)। शहर में कुत्तों के 


हमले लगातार बढ़ रहे हैं। मोहल्लों में झुंड में कुत्ते 
लोगों को दौड़ा ले रहे हैं।पालिका ने कुत्तों को पकड़ने 
का कोई अभियान नहीं चलाया है, जिससे कृत्ते बेखौफ 
होकर लोगों को काट रहे हैं। कुत्तों का शिकार बने 
लोग जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। रोजाना 30 से 35 
लोग कुत्ता काटने के पहुंच रहे हैं। शहर में आए दिन 
कुत्तों के हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। गली 
व मोहल्ले में आवारा कृत्ते लोगों के पीछे दौड़ पड़ते 
हैं। लोग भागकर जान बचाते हैं । शहर के मोतीनगर, 
टीचर्स कालोनी, अचकवापुर, मड़या, जिला 
अस्पताल परिसर में कुत्तों का झुंड नजर आता है। 
कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर भी नगर पालिका 
प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया 
जा रहा है। अचकवापुर निवासी ओम नारायण शुक्ल 
ने बताया कि उनके मोहल्ले में कृत्तों का झुंड है, जब 
भी बाइक से निकलते हैं तो कुत्ते दौड़ा लेते हैं। किसी 
तरह जान बचती है। इसी तरह मड़या निवासी संदीप 
ने बताया कि चार दिन पूर्व कृत्ते ने दौड़ा दिया और पैर 
में उसका दांत लग गया। अस्पताल जाकर एंटी रैबिज 


क..जिम्मेदार खामोश 


शानी न हो। - जगत जायसवाल 

A चेयरमैन, नगर पालिका खलीलाबाद 
इंजेक्शन लगवानी पड़ी | कुत्तों के काटने के मरीज जिला 
अस्पताल में रोजाना 30 से 35 लोग पहुंचते हैं। ऐसे में 
उन्हें एंटी रैबिज इंजेक्शन लगाई जाती है।साथ ही अन्य 
तिथि देकर अगली डोज के लिए बुलाया जाता है। यही 
हाल सीएचसी खलीलाबाद का है, यहां भी 20 के करीब 
मरीज प्रतिदिन वैक्सीन लगवाने पहुंचते हैं। 


भारतीय ऑडियंस को हॉरर कॉमेडी बहुत पसंद आती है। यह 

फिल्में उनको हंसी और हेरानी के सफर पर लेकर जाती है। यह 

अद्वितीय जॉनर की फिल्में दर्शकों को दोनों दुनिया के बीच एक 

रोमांचक यात्रा प्रदान करती हैं, जहां उन्हें हंसी के बीच भय ओर 
आश्चर्य का अनुभव होता है 


मुंज्या: हंसी और हैरानी के सफर पर ले जाती 


भारतीय ऑडियंस को हॉरर कॉमेडी बहुत पसंद 
आती है।यह फिल्में उनको हंसी और हैरानी के सफर 
पर लेकर जाती है। यह अद्वितीय जॉनर की फिल्में 
दर्शकों को दोनों दुनिया के बीच एक रोमांचक यात्रा 
प्रदान करती हैं, जहां उन्हें हंसी के बीच भय और 
आश्चर्य का अनुभव होता है। 

मैडॉक फिल्म्स ने फिल्म स्त्री के साथ अपने 
सुपरनैचुरल यूनिवर्स का निर्माण शुरू किया था। इसमें 
उसके बाद रूही, भेड़िया जैसे करेक्टर शामिल हुए 
और अब इस यूनिवर्स को एक नया भूत मिल गया है 
जिसका नाम है मुंज्या। 
इस फिल्म में भूतपूर्व, भय 
और मजेदार हास्य का 
खास खजाना है, जो 
दर्शकों को एक साथ 
खिंचकर रखता है। 

फिल्म की कहानी 
शुरू होती है 952 में। 
एक ब्राह्मण लड़का मुन्नी 
नाम की लड़की से बेहद 
प्यार करता है। लेकिन 
उसका यह प्यार उसके घर वालों को मंजूर नहीं होता। 
उसकी माँ को जब यह पता चलता है तो वह उसको 
एक अनुष्ठान समारोह में शामिल होने के लिए मजबूर 
करती है। मुन्नी के लिए अपने प्यार को साबित करने 
के लिए वह लड़का जंगल में जाकर एक खतरनाक 
अनुष्ठान करने की कोशिश करता है लेकिन वह सब 
उल्टा हो जाता है जिस वजह से उस लड़के की मौत 
हो जाती है। उसका परिवार उसे उसी पेड़ के नीचे 
दफना देता है जहां यह अनुष्ठान हुआ था। 

कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और आज के समय 
में पुणे में पहुँचती है , जहाँ बिट्टू ( अभय वर्मा), एक 
आरक्षित कॉस्मेटोलॉजी का छात्र, अपनी माँ पम्मी 
(मोना सिंह) और दादी के साथ रहता है। बिट्टू बेला 
(शरवरी )के लिए भावनाएँ रखता है, लेकिन उन्हें 
व्यक्त करने के लिए संघर्ष करता है। एक पारिवारिक 
विवाह के बीच, लंबे समय से छिपे हुए रहस्य फिर से 


Fs 


सामने आते हैं, विशेष रूप से चेतुक-बाड़ी के बारे में, 
वह स्थान जहाँ मुंज्या की उत्पत्ति हुई थी। 
इसके बाद बिट्टू के सामने एक राज खुलता है कि 
दादी ही वह लड़की है जिसने अपने भाई को दुष्ट 
आत्मा, मुंज्या में बदल दिया था। अब बिट्टू को मुंज्या 
का सामना करना होगा और उसे रोकना होगा, इस सब 
में उसकी दादी की मौत हो जाती है। अब मुंज्या बेला 
को अपना शिकार बना लेता है, तो बिट्टू को मुन्नी को 
ढूं़ना होता है। मुन्नी कोई और बही बल्कि बेला की 
दादी ही है। एक भूत निकालने वाले की मदद से, बिट्टू 
बेला को मुंज्या के चंगुल 
से कैसे बचाता है ,यही 
आगे की कहानी है। 
फिल्म में आदित्य 
सरपोतदार का आ 
बहुत कमाल का है। 
‘an फिल्म की कहानी नयी है 


चांदेकर और निरेन भट्ट 
ने इस हॉरर कॉमेडी को 
बहुत अलग रखा है।इस 
र में काफी नयापन है जो ऑडियंस ने पहले नहीं 
खा। 

फिल्म की कास्ट ने फिल्म को पूरी तरह से अपने 
कंधो पर संभाला है। सभी ने बेहद प्रशंसनीय प्रदर्शन 
दिखाया है। अभय वर्मा बिट्टू के रूप में सबका दिल 
जीत लेंगे। शरवरी ने भी साबित किया है वह इंडस्ट्री 
में काफी आगे जाने वाली है। मोना सिंह का प्रदर्शन 
सबको पसंद आएगा। 

इस फिल्म की सीजीआई ने दर्शकों को एक अलग 
और शानदार विजुअल अनुभव प्रदान किया है ।फिल्म 
का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को उसके संवेदनशील 
पलों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है, 
जो दर्शकों को कहानी के साथ जोड़कर रखता है। 

दिनेश विजन और अमर कौशिक द्वारा निर्मित, यह 
फिल्म डर और हंसी का एक जादुई मिश्रण प्रस्तुत 
करती है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। 
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